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१९५७ शताब्दिसमारोह प्रकाशन 


प्रकाशन शाखा 
सुचना विभाग, उत्तर प्रदेश 


प्रथम संस्करण : १० मई, १६५८ 
द्वितीय संस्करण : जलाई, १६५८ 


मूल्य: 
प० नपे पंस 


संकलनकर्ता 


श्री विद्यानिवास मिश्र 


मुद्रक: 
एम० जी० शोम, श्रधीक्षक 
राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ 


भूमिका 


प्रस्तुत संग्रह में चुनी हुई राष्ट्रीय कविताओं का संकलन किया गया है । 
भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलन की शतवाधिकी के अवसर पर उन सभी गुजों और 
अ्नुगूजों की याद आनी स्वाभाविक है, जिनसे आन्दोलन, उत्पीड़न और संघर्षों 
के पिछने वर्ष मुखरित और गंजित होते रहे हैं। इस दृष्टि से इस संग्रह का 
महत्व एतिहासिक हैं । 


इस संग्रह से हमारे देश की दो पीढ़ियों के हृदय की धड़कनों का सम्बन्ध 
हैं । एक उसकी जिसने ऊंचे स्वर से इन गीतों को गाया हैं और दूसरी वह 
जो इसे अपनी प्रेरणा के मूल स्रोत के रूप में ग्रहण करेंगी। हम इन दोनों 
पीढ़ियों के बीच में खड़े लोग इस सत्य का अनुभव सबसे अच्छी तरह कर 
सकते हैं । 


हिन्दी भाषा सदेव ही से जन-साधारण की भाषा रही है इसालए जन- 
न्दोलव का जितना सही और प्राणप्रद प्रतिनिधित्व इस भाषा और साहित्य 
के माध्यम से हुआ हूँ उतना सम्मवतः और भाषाओं के माध्यम से नहीं हुझ्ा 
हैं। १८५७ तथा उसके बाद इस देश की जनता देश की मुक्ति के लिए ग्रविश्वांत 
संघर्ष करती रही हूँ । इन सभी आन्दोलनो की छाया हिन्दी साहित्य पर देखी जा 
सकती हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी के कवि स्वतंत्रता की भावना 
से निरन्तर अनुप्राणित होते रहे हैं। भारतेन्दु से लेकर आज तक के हिन्दी 
के साहित्यकारों की चुनी हुई इन कविताओं के देखने से हमारे साहित्य की 
स्वस्थ परम्पराओों का आ्रभास बड़ी ही स्पष्टता से होता है । 


इन गीतों को जनता ने पूजा के गीतों की तरह श्रद्धा से गाया, श्रद्धा 
ही इन गीतों का सबसे बड़ा मूल्य होगा । हम भी इन गीतों को उसी श्रद्धा 
के साथ स्वीकार करेंगे । 
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भारत-भूमि 
[मारत-गीत--करारतिक शुक्ल १२, सं० १६७५] 


जय जय भारत - भूमि हमारी । 
१ 
जय जय रंजिनि, जय अघ-गंजिनि 
संपति-सुमति-प्ुकत सुख-पंजिनि 
बृध - जन-हृदय - सरोवर - कंजिनि 
सकल सुकमंन की महतारी 
जय जय भारत - भूमि हमारी। 
श्र 
जय हिम श्यंगा, सुर-सरि गंगा 
साधु-समाज सुजन - सतसंगा 
जग जग-कलेश - प्रनाश - प्रमंगा 
सुमिरत भरत मोद मन भारी 
जय जय भारत-भूमि हमारी । 
रे 
जय भुवि-थंबिनि, सिघ्र-नितंबिनि 
(त्रिभुवन-प्रेयसि, . प्रेम-प्रलंबिनि 
जयति जननि निज जन-अवलंबिनि 
जय तुगझ्म सुआ्नन तपोबल-धारी 
जय जय भारत-भूमि हमारी। 


है 
जय अति सुन्दरि, जय सुख-कंदरि 
सती स्वधर्म-अतीव-ग्रतंदरि 


जगत-जोति,  जग-सृष्टि-घुरंधरि 
श्रीधर प्रनतत  प्रान बलिहारी 
जय जय भारत-भूमि हमारी । 
श्ओोधर पाठक 


राष्ट्रीय कविताएँ 
देश-गीत 


[भारत गीत--कारतिक शुक्ल १५, सं०१६७४] 


जय जय प्यारा भारत-देश । 
१ 

जय जय प्यारा, जग से न्यारा 

शोभित सारा, देश हमारा 

जगत-म्‌ कट, जगदीश-दुलारा 

जग-सौभाग्य, सुदेश 

जय जय प्यारा भारत-देश । 
क 

प्यारा देश, जय देशेश 

अजय अशेष, सदय विशेष 

जहां न संभव अघ का लेश 

संभव केवल पुण्य-प्रवेश 

जय जय प्यारा भारत-देश । 


रे 
स्वगिक शीश-फूल पृथिवी का 
प्रेम-मल, प्रिय लोकत्रयी का 
सुललित प्रकति-नटी का टीका 
ज्यों निशि का राकेश 
जय जय प्यारा भारत-देश । 
४ 
जय जय शुक्र हिमाचल-श्वृंगा 
कल-रव-निरत कलोलिनि गंगा 
भान्‌ प्रताप चमत्कत अंगा 
तेज-पूंज तप-वेश 
जय जय प्यारा भारत-देश । 
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२, 
जग मं कोटि-कोटि जुग जावे 
जीवन-सुलम अमी-रस पोवे 
सुवद वितान सुकत का संंवे 
रहे स्वतंत्र. हप्ेश 
जय जय प्यारा भारत-देश ॥ 


श्रीणर पाठक 


भारतोत्थान 


[भारत-ाधत--माघ्र कृष्ण ७, १६३६] 


रे 


भारत, चेतहु नीद निवारी 
बीती निशा उदित भए दिन-मनि, कबकौं भर्था रुवार 
निरखहु यह शोभा-प्रभात वर, प्रभा भानू की अद॒भत 
किहि प्रकार क्रीड़ा-कलोल-मय विह्य करहि प्रात-स्तुत 
बिनस्प्रा. तमन्परिताप पाप संग नभ नखत्र बिलगाने 
निशिचर खग भूचर तजि तजि सब भ्रमन भये इक आने 
विकसे कूपूद, मधुर-मारुत-मद-सने भौर गृजारत 
बाला, नवल-कमल-कोमल-वपु, उठि निज केश संवाब्त 
लगे सब निज काज परस्पर प्रेम-पाग-रस चाखन 
देखो बरति रह्मयो आनन्द-सुख, उठो खोलि दोउ आंखन 
गहरी नींद परे मति सोवहु, बात हमारी मानह 
सीय खोय जागत पावत” जग कहन सत्य अ्रनुमानह । 


श्रीधर पाठक 


&€ 
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२१० 


सुसंदेश 
[भारत-गोत--१४-११-१६१६।| 


अही छात्र-वर-वुन्द, नव्य-भारत-सुत, प्यारे 
मातृ-गर्व-सर्वेस्व, मोद-प्रद,. गोद-दुलारे 
अहो भव्य भारत भविष्य निशि के उजियार 
शुभ आशा विश्वास व्योम के रवि, विधु, तारे 
गृह-जोवन-नव-ज्प्रोति, श्रेम के प्रकत स्रोत तुम 
विनय-शोल-उद्योत, जगत के सुकत-खस्रोत तुम 
मातृ-भूमि के प्राण, मातृ-सुख-पंप्रदान तुम 
मातृ-सरव-संत्राण-क्शल, भूज-बल-निवान तुम 
आ्राय-वंश-अक्षय-वट के अभिनव अ्रवाल तुम 
आयं-संत-जीवन-पट के सुठि तंतु-जाल तुम 
आाय॑-वर्ण-आश्रम-उपवन के फल रसाल तुम 
प्रायं-कीति तंत्री-गुण के स्वर, शब्द, ताल तुम 
निज-सुजन्म-संतति-सरोज-वन के मृणाल तुम 
मानव-कुल-मानस-हृद के मंजुल मराल तुम 
जग-सुक्त्य-रत भारत के सौभाग्य-भाल तुम 
प्रिय स्वदेश अंतर आत्मा के अंतराल तुम 
सुरुचि, सुवृत्ति, सुतेज, सुप्रेरित-मति-विशाल तुम 
सुप्रर सुपूत सुमाता के लाइलें लाल तुम 
भारत-लाज-जहज-सुदृढ़-सुठि-कर्णधा र तुम 
भारति-कंठ-विहा र-विशद-पमंदा र-हा र तुम 
निज-अभिरुचि निज-भाषा-भूषा-भेप-विधाता 
निज सत्ता, निज पोरुपष, निज स्वत्वो क॑ त्राता 
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निज-परता-भ्र प-रहित करो निज-हित-विचार तुम 
हित-परता-क्रम-सहित करो पर-हित-प्रचार तुम 
सत-सेवा-ब्रत धार जगत के हरी क्‍्लेश तुम 
देश देश में करी प्रेम का अभिनिवेश तुम 
इप विधि से निस्पंग करी सेवा-प्रसंग तुम 
फिर फिर परूहित-हैतु भरी उर में उमंग तुम 
सब विधि यों पुव-त्रु न्द, बनौ नर-प्रवर ! वंद्य, तुम 
त्यों हरि-पद-ग्ररविद-अ्रम२, भुवि-समभिनंय तुम । 


श्रीधर पाठक 


ग्रारती 


[महारयी' आश्विन १६८४ वि० में प्रकाशित| 
भय्या ! कुछ सुत्र है, वह कितना भीयण आतंनाद होगा ? 
कितना उस शोतल शोणित के कण-कण मे विषाद होगा ? 
निरवल+ब, निर्धन, निबंल वे--किया न तुमने झभी प्रयाण 
जाआ्रो, कहीं न भाग सके प्रतिकारहीन पापी के प्राण । 
उनके एक एक आंसू पर लहरा देना लोहित सिन्धु । 
कौन कहेगा वीर तुम्हें यदि बन न सके दीनों के बंधु ? 

ठकरा दो आरती-आत्त को 

देकर प्राण निभा लो टेक । 

समुद करूंगी वीर बन्धु के 

विजयी मस्तक का अभिषेक ।॥। 


चारुदत्त 


१९ 
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वीर की कामना 
[महारथो--अकक्‍्वू बर, १६२७] 


खिदमत मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा । 

खुद ब खुद पास चला हुनरी कमाल श्राएगा ॥। 
निकलेंगे सर से कंफ़न बांध जो शैदाएं वतन। 
नज़र तब काम कोई कंसे मृहाल आएगा ॥। 


सबसे पहिले हा में मक़तल में पहुच जाऊंगा । 

जब वतन के लिए मरते का सवाल आएगा ।॥। 
कशतए तेंग्रे सितम हँगा मेरे लाशें पर । 
खून रोने के लिए माहे हिलाल आएगा ॥। 


अपने जल्‍लाद की फिर फिर म॑ बलाएं लूंगा । 

खीचने जिन्दगी में गर मेरा ख्याल आएगा ॥। 
बेकयी मेरी मनारंगी मेरा मातम और । 
गुसस्‍्ने मय्यत के लिए रंजों मलाल आएगा ।। 


ग्राग लग जायगी खुद सोज वतन से मेरे । 

लकडियां चार चिता पर कोई डाल आरगा ॥। 
गोले उठ उठ के चिता से मेर। दिखलायेगे। 
तब नज़र खलल्‍क को भारत का जलाल आएगा ॥। 


बनके इंगलेन्ड मसीहा तू ही मुर्शो को जिला । 
वरना किस काम तेरा हुस्तों जलाल आएगा ॥। 
साथ मक़तल में 'मुगाफिर को भी लेते जाना । 
हु भी अरमान वहां दिल के निकाल आएगा ॥। 


श्री सुखलाल मसाफिर' 
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ग्रत्याचारी से 
महारथी --अ्रक्तूबर, १६२७] 


जिस पर आंखें गड़ा रखीं, हम लिये हथेली पर आते । 
धन, वेभव, स्वातंत्र्य, छिने अब सिर छिनवाने को लाते ।। 
एक नहीं बहुतेरें हे हम मां के मस्ताने, प्यार । 
शीश काटते थक जावेंगे, रो देवेंगे हत्यारे ॥। 
संध्या समय मिलाने जगती, ऊपर नीचे की लाली । 
कौन ग्रधिक हँ लाल गगन या मां की गोंदी मतवाली ।॥। 


यह मत समझो व्यर्थ चला जावेगा पगलो का बलिदान ॥ 
शप्क हड्डियों के कल ही, फिर बज्य बनेंगे काल समान ।। 
हरिकृष्ण विजयवर्गीय प्रेमी 


रण-विदा 


_महारथी--दिसम्बर, १६२७] 
माँ! जीवन -अ्रंजलि में मेरे तर्पण - हित कुछ भ्रपित फूल । 
उन्हें करूँ क्या ? चढ़ा दिया, लो, चरणों की लेने दो धूल ।॥। 
“हृदय - द्वार! हो गये बन्द, कोने में अरब ऋन्दित अनुराग'। 
ग्ररे सिखाना हैँ जग को जीने का सच्चा राग विराग। 
इस नि:सीम गगन के अन्दर, कभी न होगा उल्कापात | 
फिर न देखने में आवबेगा, वधिकों का भीषण उत्पात ।॥। 
हो जाने दो नत्तंन अघ का, बस, मां! हैं यह अन्तिम वार। 
दे देती आरहों पर तेरी चडी को जग का अधिकार॥। 
झूलस न जायें हृदय-कुसुम, चुठि वितरण करतें रहें सुगन्ध । 
सौरभ - लोलूुप अलि को मणज्जूल भावों ही से कर दें अन्ध ।। 
गूंज उठे यह चतुःपाइ्व में, गर्वीला मन - निर्भव नाद। 
“बलि हो जाऊंगी * मां - हित, मां ऐसा दे तू आशीर्वाद ।। 


महादंवी वर्मा 
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कड़खा 


[महारथी--दिसम्बर, १६२७] 


ने च्दे 


अरे तू कंसो सिंह कुमार ? 
केहाँर - कल में जन्म पाय शठ, भयो सिंह ते स्यार।॥। 
तजि दुर्गंम गिरि-गृहा मूढ़ ! कत सेवत मज्जुल कुज्ज । 
डरत न तोहि क्लीव गिनि ने कहु, क्रीड़त कुञ्जर - पुञ्ज ।। 
कित तेरों तीखन नख डाढ़े, बदञ्ओोपम विकराल। 
कित ते रो वह काल अग्नि सम, ज्वाल-ज्वलित मुख लाल ।। 
ग्रे उछरि अजहू किन धावत, करि गर्जन गम्भीर ? 
उथल पुथल बन मण्डल में करि, हैँ कंपाय तब वीर ॥। 
भोगत राज आज तो गृह में, शश श॑ंगाल स्वाधीन। 
लागति लाज न तोहि निलज कछ, बन्यो श्वान सम दीन ।। 
तेरे कूल में पराधीनता, सब सों भारी पाप । 
सो कलंक किन थोवत, कायर मेटि सकल सनन्‍्ताप॥। 
ले चपेरि चंगूल में अरि गण, रण में अ्डिग अडोल। 
प्रखर नखवन डाढ़न सा तिन संग, क्यों नहि करत कलोल ।। 
मत्त गयन्द कुम्भ शोणित सों, रंगि निज कंसर आज । 
निज कर सों करि राजतिलक निज, क्यों न होत मृगराज ।। 
विधोगी हरि 


श्ढ 
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लगन 
[महारथो--जनवरी, १६२८ | 


यही दिन था शहीदे क़ौम ने जब प्राण त्यागा था। 
यही दिन था हमारा रहनुमा जब हमसे बिछड़ा था। 
जनाज़ा धूम से उस वीर का हमने उठाया था। 
चढ़े वह देश वेदी पर यही वर उसने मांगा था। 
विजय की शभ घड़ी थी वह उसे हम गम नहीं कहते । 
वह शादी क़ौम की थी हम उसे मातम नहीं कहते ॥॥१॥। 


तपाकर ग्रातशी शोलों ने उसको कर दिया कुन्दन । 

जो ली उटठी तो ऐसी---हो गये दोनों जहां रौशन । 
घिसा जब आस्मां ने बन गया मलयागिरी चन्दन । 

फ़ना ने गोद में लेकर वक़ा का भर दिया दामन। 
झुकाये शीश पहुँचे देव स्वागत हो तो ऐसा हो। 

बढ़ीं देवाजक्ुनाएं उन चरण-कमलों की पूजा को ॥॥२॥। 
सुपथ में करमंवीरों के लिए खौफ़ो-खतर कैसा। 

जो मरता देश के हित--गोलियों का उसको डर कसा । 
न हटती टेक वीरों की क्रज्ञा कैसी क़शर कंसा। 

जो है आजाद फिर उसको ये घर कैसावोघर कंसा। 
न झहरा भीरुता का भूत उनके सामने दम भर। 

बनी वह राख की चुटकी चिता की लकड़ियां जलकर ॥।३॥।। 
अगर है लाग ईश्वर की--भुला दे राग दुनिया का। 

अगर कुछ भी वतन का पास हैँ तो कर न ग्रम जां का । 
बहा दे खं, बहाने दे न लेकिन खन अरमां का। 

मिटाना जुल्म को शेवा यही हैं मर्दे मेँदां का। 
जो झ्राता है तो आ, रक्‍्खे हुए सर को हथेली पर। 

शहीद आते हैं पूजा को शहीदों की समाधी पर ॥॥४॥। 
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सता लें दर्दमन्दों को भले मज़हब के दीवान। 
हमें क्‍यों हैँ लगन बलिदान की, परमात्मा जाने । 
गिरेंगे भ्ब शमअ पर ज्‌ लम की हम मिस्ल परवाने । 
दिखा दी हूँ हमें मंजिल हमारे ध्मे-नेता ने 
हम आते है तेरी ही राह से तेरी इबादत को। 
शहीदे क़ौम हम भूले नहीं तेरी शहादत को ॥५॥। 
“दिल 


! 


बा 


व 


[महारथी ---फरवरी, १६२८] 
आमन्त्रण दे विदाओं से खेल खेलने वाले। 
दुनिया के सारे विभवों को दूर ठेलने वालें। 
दानी ऐसे सब कुछ देकर के भी देने वाले। 
मानी ऐसे सुख के बदले संकट लेने वाले। 
आत्म-त्याग की भी सीमा है, पर उससे भी आगे--- 
हँसते-हँसते चले गये, वे वीर प्रेम में पागे। 
थे साहस की मूत्ति, भरी थी बिजलीनलसी नस-नस में 
फिर वे कंसे रह सकते थे सिह भला पर-नवश्ञ में ? 
“/ स्‍स्वाधीनता-समर सागर की लहरों पर नाचेंगे। 
प्रेम-भरी पाती कृपाण की धारों पर बांचेंगे। 
सोयेंगे सख-्सेआ समर में उसको गले लगाके। 
जिसमें जीवन की नृतनता छिपी हुई है जाके” 
थे ऐसे अरमान अनोखे उन वीरों के मन में । 
सफल सवंथा हुए अहा! वे हैँ जिनके साधन में। 
अप मु नैः 
फिर हम क्यों रोगें, चिल्लायें, सीखें वेंसा मरना। 


जिस मरने में भी जीवन का झरता गौरवन्झरना। 
मं मं भेध 
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जाओ ! बीरो! स्वर्गं-धाम में अ्रमर कात्ति फंलाये। 
ऐसे वीरों क॑ निवास से, वह भी गौरव पाये। 
पर वया चेन मिलेगा क्षण भर भेया वहा बताग्रो। 
बिन प्यारी मेया के देखे, कंसे नयन जुड़ाओं। 
इससे यह विश्वास अटल हैँ सत्वर तुम आओगे | 
प्रभु से देश-दशा कहने में देर नहीं लाओगे । 
बस इस झाणा से ही कुछ-कछ धीरज हम पाते है । 
और तम्हारें बलिदानों की कीति-कथा गाते हैं । 
'चातक' कबिरत्न 
हें वीर वर 
[ महारथी --फरवरी, १६२८ ] 
क्रसे तोन तपक निहारि आखि तोपि लेहि, 
बार-बार छाती जो छरी के छए धरके। 
केसे उतवात नाम ही ते ना सकात रहें, 
थर-थर गात कापि जात पात खरकं। 
'टरिप्रौध! वह क्री कैसे अरि सोहे हॉहि, 
जात हु र्सातल का पांव ही के सरके । 
कंसे डर दोरि के नद्वार के किवार देहि, 
का करे बंचारें हैं दुलारे बीर बर के।। 
काको चार बांह हैं बड़ो ह£ बलवान कौन, 
का न हमे वीरता विभूनि को सहारो हैं। 
काहे फिर अरि अवलोकत बजत दांत, 
काहे भूत अभिभूत होत भाव सारो हैं। 
“हरिआ्रौध/ काहे रोम रोम हूँ भभर भरा 
काहे भीति पूरित विलोचन हमारों हैँ । 
थरकत उर काहे खरकत पात ही के, 
थर-थर काहे गात कांपत हमारों है।। 
“हरिआ्रौध' 
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अभिलाषा 
[ 'महारथी-फरवरी, १६२८ ] 
नहीं चाहता सुखद राज्य-पद, नही विश्व-वेभव-भण्डार । 
नहीं गगन का चन्द्र सूधं बन, भोग स्वगिक-सुख-श्यृंगार । 
नहीं दिव्य मणि माला भूषित, कण्ठ बनाऊंगा अपना। 
नहीं स्वार्थ का यत्किडिचित भी, देख सकूंगा में सपना । 
नहीं देख बाघा-विपदाएँ, हृदय जरा भी तुम कंपना । 
नहीं कर्म करने में प्यारे, नयन बन्धुग्रो ! तुम झपना । 
के मै: मद 
बान यही हो जन्म जन्म ही, 
रखें दंश - माता का मान। 
काम पड़े जब, बलिवेदी पर, 
हंसते-हंसते हों बलिदान। 
'शांता 


मोती 
[ महारथी--मार्च, १६२८ ] 


कुछ थोड़े से मुकता देखें, राजमुक्ट में जड़े हुए। 

अमंख्यात हैं, सिन्चु-गोद कं, अन्वकार में पड़े हुए ।॥। 

“हू भ्रभाग्य मुकताओों का यह या विधि की विधि इसे कहे ? 

/हैं अत्यल्प जौहरी जग में”, या दुलंभ निधि इसे कहें ? 
मै नेः भर 

कुछ चढ़ते हूं सिर पर सुर के, कुछ के बनते हें हृद-हार । 

फ्ल-फूलकर मुरझा जाते, बन-बागों में अपरम्पार॥। 


जाना उन्हें न केवल, मानव-कल ने उनको दिया बिसार । 


बया यह दुख की बात नही ह, ही जीवन उनका निस्सार ? 
सेयद अझ्मीर श्रलो मीर 


श्द् 
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भारत जननी 


भारत जननी” नाटक से] 


बयों माता मुख मलिन ह्व॑ रही जिय में कहा उदासी। 
क्यों घर छोड़ि त्यागि आभूषण बंडी छू बनबासी।॥। 
कहां गयी वह मुख की सोभा कित वह तेज गँवायो । 
कित वह श्री बल बुधि उछाह सब कछु नहि आज लखायो ।। 
कहां गयी वह राजभवन कित धवल धाम बिनसाए। 
कहूँ वह आज प्रताप नसानों वेभव कितहि दुराए।। 
सदा प्रसन्न तंज जूत मुख तुब बाल अरक छबि छाजे । 
सो दिन ससि सम पोत बरन हछ्व॑ श्राज तेज बिन राज ॥। 
धूरि भरो तुव अश्रलक देखि क॑ मेरो जिय अकुलाई। 
छत्र चंवर नित दुरत जीन मुख तहँ मनु छुटत हवाई ॥। 
कित सब वेद पुरान शास्त्र उपवेद अंग सह भागे । 
दरसन दुरे कित॑ जिनक॑ बल तुब प्रताप जग जागे ।। 
आजु न कोऊ संग अकंली दीन हाइ बिलखाई। 
बैठी क्‍यों इत जननि कही क्यों बृधि गुन ज्ञान नसाई ।। 


(भारतमाता क॑ पास जाकर कई बेर जगाकर ) 


क्यों बोलत नहिं म॒व माय बचन जिय व्याकुल बिन तुव अमृत बयन | 

क्यों रूठ रही अपराध बिना नहिं खोलत क्यों तुम जुगल नयन ॥। 

बिनती न सुनत हिल जिय न गुनत मई मौन कियो जागत ही सयन । 

मुंख खोलौ बोलौ बलि बलि गग्री दिन ही में काह करत रयन ॥ 

बिछरत अब तो फिर कठिन मिलन ले जात जवन मोहि करके जयन ॥। 
मर मर 


भारतजननी क्यों उदास । बैठी इकली कोउ नाहि पास ॥। 
किन देखहु यह रितुपति प्रकाश । फूली सरसों बन करि उजास ।। 
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खेतन में पकि रहे लवह॒ धान | पियरान लग भरि स्वाद पान ॥। 
रितु बदलि चलो दे बहु तजात | झ्रबह तो चेतौ धारि ज्ञान॥। 
भयो सुखद सिसिर को माय अन्त । लि सबहित मिल गाया बसन्‍्त ॥। 
तब क्यो न बाधि कंगत समन्‍त। साजत कंसरिया भूमि कनन्‍्त॥। 


मैः नैः न 


मलिन मृव भारतमाता तरो । 

बारि झरत दिन-रैत नैन सो लखि दुख होत घनेरों ।। 
तृव मुब ससि देखत मन जलनिधि कड़त रह्मों चहेुँ फेरो । 
साइ मृव आज बिनोकत दूख सो फट्यो जात हिय मेरा ।। 


मलार 


लखो किन भारतवासिन की गति। 

मदिरा मत्त भाएु से सोञ्नत हल अचेत तजि सब मति॥। 
घन गरज जल बरसे इन पर बिपति परे किन आई। 
ये बजमारें तनिक न चौॉकत एसी जड़ता छाई।। 
भयो घोर अंबवियार चहँ दिसि ता महेँ बदन छियाए। 
निरलज पर खाद आपुनपरी जागतह न जगाए।। 
कहा करें इत रहि के अब जिय तासों यहें बिचारा। 
छीड़ मूढ़ इन कहूँ अचत हम जात जलधि के पारा ।। 


भ्ैः मै मर 


जाबाली जमिनि गरग पात॑जलि शुकरदेव । 
रहे हमारेहि अंक में कबहि सर्व भुवदेव ।। 
याही मेरे अंक में रहे कृष्ण म॒नि व्यास । 
जिनके भारत-गान सीं भारत बदन अकास ।। 
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याही मेरे अंक में कपिल सूत दुर्वास। 
याही मेरे अंक में गराक्य सिंह सनन्‍्यास ॥। 
याही मेरे अ्रंक में मन भूगु आदिक होय । 
तब तो तिनकों करत हो आदर जग सब कोय ॥। 


मंद मई मेड 


कह गये बिक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगपत्त चाणक्य कहा नाम करिके धिर॥। 
कह क्षत्री सब मेरे बिनसि सब गए किते गिर । 
कहां राज को तौन साज जेहि जानत हूं चिर ।। 


कहं दर्ग सेन धन बल गयों, ध्रहि धर दिखात जग । 
उठि अजौ न मेर वत्सगन, रक्षहि अपूनो आये मग । । 


भारतंदु हरिदचन्द्र 
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भारत-दुर्दशा 
[भारत-दु्देशा” से] 


रोवहु सब मिलि के आवहु भारत भाई । हा! हा ! भारत-दुदंशा न देखी जाई ॥। 
श्रुव सबक पहिले जेहि ईश्वर धनवल दीनो।सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो ।॥। 
सबक पहिले जो रूप रंग रस भीनो । सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो ॥। 
अब सबके पीछे सोई परत लखाई। हा! हा! भारत-दुर्देशा न देखी जाई ।। 


जहूं भए शाक्य हरिचन्दरु नहुष ययाती । जहूं राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती ॥ 
जहं भीम करन अर्जून की छुटा दिखाती । तहं रही मूढ़ता कलह अ्रविद्या राती ॥। 
श्रव जहं देखहु तहं द:खहि दुःख दिखाई । हा ! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ।॥। 
लरिवेदिक जेन डुबाई पुस्तक सारी। करि कलह बलाई जवन सैन पनि भारी।। 
तिन नासी बधि बल विद्या धन बहु बारी | छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी।। 
भय अध पंगू सब दीन हीन बिलखाई | हा ! हा ! भारत-दु्दशा न देखी जाई ।। 


श्रंगरंज राज सुख-साज सजे सब भारी पै धन विदेश चलि जात इहै श्रति ख्वारी ।। 
ताह पे महँगी काल रोग विस्तारी। दिन-दिन दुनों दुख ईस देत हा हा री ॥। 


सब के ऊपर टिक्‍्कसस कीआफत हाई । हा! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ।। 
मर भें भेः 


जागो जागो रे भाई ! सोवत निसि बैस गंवाई। जागो-जागो रे भाई ॥। 
निसि की कौन कहूँ दिन बीत्यों कालराति चलि आई ॥१॥ 
देखि परत नहिं हित अ्रनहित कहु परे बैरि बस जाई। 
निज उद्धार पंथ नहिं सूझत सीस घुनत पछिताई ॥२॥। 
अ्रबहूँ चेत पकरि राखों किन जो कछ बची बड़ाई। 
फिर पछिताएं कछू नहिं ह्ँहे रहि जैहौँ मृंह बाई ॥॥३॥ 
मे मं मद 
भारत के भुजबल जग रच्छित । भारत विद्या लहि जग सिच्छित ।॥। 
भारत तेज जगत बिस्तारा | मारत भय कंपत संसारा॥। 
जाके तनिकहिं भौंह हिलाएं | थरन्यर कंपत नूप डर पाए।॥। 
जाके जय की उज्जल गाथा । गावत सब महि मंगल माथा || 
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भारत किरिन जगत उजियारा 
भारत वेद कथा दइतिहासा 
फिनिक मिसिर सीरिय युनाना 
रह्यो रुघधिर जब आरज सीसा 
साहस बल इन सम कोउ नाहीं 
कहा करी तकसीर तिहारी 
सबे सुखी जग के नर-तारी 
हाय रोम तू अति बड़भागी 
तोड़े कीरति थम्भ अनेकन 
मन्दिर-महलनि तोरि गिराये 
कछ न बची तुव भूमि निसानी 


भारत भागन  जीतन हारे 
तोरयो दुर्गंगं महल ढहायो 
ते कलंक सब भारत करे 
काशी प्राग अयोध्या नगरी 
चंडालहु जेहि निरखि घिनाई 
हाय पंचनद हा पानीपत 
हाय चित्तोरोा निलजल तू भारी 
जादिन तुव अधिकार नसायो 
रहो कलंकन भारत नामा 
सब तजि के भजिक दुख भारी 
अरे अग्रवनन तीरथ राजा 
पापिन सरजू नाम धराई 
तुममें जल नहिं जमुना गंगा 


घोवहु यह कलंक की रासी 
कुस कन्नौज अंग अरु बंगहि 
बोरहु भारत भूमि सबेरे 
अहो भयानक अभ्राता सागर 
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॥। भारत जीव जिग्मत संसारा ।| 
॥ भारत वेद प्रथा परकासा ।|। 
। भें पंडित लहि भारत दाना ॥। 


। ज्वलित अनल समान अवनीसा ।। 
। तब रह्यो महिमंडल माहीं ॥। 
। रे विधि रुष्ट याहि की बारी ॥। 
। रे विघना भारतहि. दुखारी ॥। 
। बबेर ताहि नास्यो जय लागी ॥। 
। ढाहे गढ़ बहु करि प्रण ठेकन ॥। 


। सबव॑ चिन्ह तब धूरि मिलाये ॥। 
। सोबरु मेरे मन अति मानी ॥। 
। थाप्यो पग ता सीस उधारें ॥ 
। तिनहीं मेंनिज गेह बनायो ॥॥ 
। ठाढे.. श्रजू लखो घनेरे॥ 
। दीन रूप सम ठाढ़ीं सगरी ॥॥ 


। रहीं सर्ब भुव मूंह मसि लाई॥॥ 
। अजहूं रहे तुम घरनि विराजत ॥। 


। अजहू खरो भारतहि मंझारी॥। 
। सोदिन क्‍यों नहि धरनि समायो।। 
। क्‍यों र॑ तू बारानसि धामा।। 
। अजहु बसत करि भुव मुख कारी।। 
। तुमहुँ बचे अबलौं तजि लाजा ॥। 
। अ्रजहू.. बहत अवधतट जाई॥ 
। बढ़हु बेग. करि तरल तरंगा॥। 
। बोरहु _ किन झट मथुरा कासी ॥। 
। बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥। 


। मिटे करक जिय के तब मेरे॥ 
। तुम तरंगनिधि अति बल आगर ॥ 


श्रे 


राष्ट्रीय कविताएं 


बोरे बहु गिरि बन अस्थाना | पँ बिसरे भारत हित जाना॥। 
बढ़हुन वेंगि धाइ क्यों भाई। देह भरत भूव तूरत डबाई।। 
घेरि छिपावहु विन्ध्य हिमालय । करहु सकल जल भीतर तुम लय ।। 
धोवहु भारत अपजस पंका। मेट3हूु भारत भूमि कलंका ।। 

हाय यही के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे। 
जेहि छिन बल भारे हे सब तेग धारे । तब सब जग धाई फेरते हे दुह्ाई ॥। 
जग सिर पग घारे धावते रोस भारें । विपुल अवनि जीती पालते राजनीती ।। 
जग इन बल कापे दे खि के चन्ड दापे । सोइ यह प्रिय मेरे ह्व£॑ रहे आज चेरे ।। 
ये कृष्ण बरन जब मधुर तान । करते अमृतोपम वेद गान ।। 
तब मोहत सब नरनारि वृन्द । सुनि मधुर बरन सज्जित सुछन्द ॥। 
जग के सबही जन वधारिस्वाद । सूनते इनही को बीन नाद ॥। 
इनके गुन॒ होतो सबहि जैन । इनही कुछ नारद तानसेन ।। 
इनही के क्रोध किये परकास | सब कांपत भूमण्डल अकास ॥। 
इनहीं तक हुंकति शब्द घोर । गिरि कांपत हैं सूनि चारुसोर ।। 
जब खेत रहे कर में क्रपान । इनही कह हो जग तृन समान ॥ 
सुनि के रनबाजत खेत माहि । इनही कह हो जिय संक नाहि 

याही भत्र महं हात हें, हीरक आम कपास । 

इतही टिमिरि गगजल, काव्य गीत परकास | 

जाबाली ज॑मिनि गरंग, पातंजलि सगदव । 

रहे भारतहि गअ्रग में, कबहि सर्ब॑ भुवदेव ।। 

याही भारत मध्य मं, रह कृष्ण मनि व्यास । 

जिनके भारत-गान सों, भारत बदन परकास ॥। 

याही भारत मे रहे, कपिल सूत दृरसाव । 

याही भारत मं भय्रेी, शाकय सिह सन्यास ।। 

याही भारत में भव, मन भूगु आदिक होय । 

तब तिनसोा जग मे रघह्यो, घना करत नहि कोय ॥। 

जामसु काव्य सो जगत मधि, अब लो ऊंचा सीस । 

जाम राज बल बम की, तृपा करहि अवनीस ।। 


श्डं 


सोई व्यास ग्रर राम कं, 
ये मेरे 
सोई वंश 
वहा वासना चित वहीं, 
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वंण सत्र सन्‍तान | 
भारत भर, सोइ गुन रूप समान ।। 
रुधिर वहीं, सोई मन विश्वास । 
गरसय वही बिलास ।। 


कोटि-कोटि ऋषि पुन्य तन, कोटि-फोटि अति सूर । 
कीटि-कोटि बुच मत्रर कि, मिले यहा की धूर ॥।। 


सोइ भारत की आज यह, भई 
सूझन कछ उपाय ।। 


कहा कर कित जाप नि, 


दरदसा हाथ । 


भारतंद्‌ हरिइचन्द्र 


महाराप्ट्र भूमि 


[वेश्योपकारक' में प्रकाशित] 
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हें, हैं, महाराप्ट्र धरा ! यदीया, 
सो, भूमि तेरा यश गा रहा हैं , 


*() 


तू रिक्तहस्ता , पर तेज भारी, 
तिरस्कृता हाय न शोकशोला, 
३ 
तने सदा वीर, विरक्‍त जाए, 
न वीरसू ! कंबल प्राण तू लें, 
४ 
समर्थ माता ! शिवदा ! “्वमंतर' 
दें तृ हमे मा ! अब झीप्र मुकती, 


तेज. प्रतापाकित है त्वदीया, 


तझे जगी सी, कुछ पा रही हे । 


तन्द्रान्विता, किन्‍त सृुकमंवारी, 
अनेक्ययुक्ता न तु हीन लीला। 


जिन्हें न कोई जग॒ बीच पाए, 
संसार को बोध विरक्ति भी दे। 


उद्धारकर्त्नी ! सूखदा ! “त्वमव! 
का ते स्तृति: स्तव्य परापराोक्ति: । 


राधाकृष्ण मिश्र 


श्र 
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झुकी कमान 
['वेश्योपकारक' में प्रकाशित] 
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आ्राये प्रचण्ड रिपु, शब्द सुना उन्हीं का, 
भेजी सभी जगह एक झुकी कमान । 
ज्यों युद्ध चिन्ह समझे सब लोग घधाये, 
त्यों साथ थी कह रही यह व्योमवाणी । 

सुना नही क्‍या रणशंखनाद ? 
चलो पत्र खेत किसान  छोडो, 
पक्षी उन्‍हें खोय, तुम्हें पड़ा क्‍या ? 
भाले भिड़ाओं अब खडग खोलों। 
हवा इन्हे साफ किया करंगी , 
जो शस्त्र, हों लाल न देश छाती ।” 


स्वाधीन का सृत किसान सशस्त्र दौड़ा, 
आगे गई धनुष के संग व्योमवाणी ॥। 


हक 
छू 


“छोड़ी, शिकारी, गिरि को शिकार, 


उठा पुरानी तलवार लीजं, 
स्वतन्त्र छूटे. अब बाय भालू, 
पराक्रमी आर शिकार कोीजे । 


बिना सताये मृग चौकड़ी लें+- 
लो शस्त्र, हूँ छत्रु समीप आझाये ।” 


आया सशस्त्र तज के मृगया अधूरी, 
आगे गई धन्‌ष के संग व्योमवाणी । 


राष्ट्रीय कविआएं 


३ 


“ज्योनार छोड़ो सुख की, रईसी । 

गीतान्त की बाट न वीर ! जोही , 

चाहें घना झाग . सुरा दिखाते 

प्रकाश में सुन्दरि नाचती हो। 

प्रासाद छोड़ो, सब छोड़, दौड़ो--- 

स्वदेश के छात्र अवश्य मारो ।॥” 
सर्दार ने धनुष ले, तुरही बजाई 
आगे गई घनष के संग व्योमवार्णी ।। 


ह 


“राजन ! पिता की तब वीरता को 

कुंजों, वनों में सब गा रहे हैं, 

गोपाल बेंठे जह गीत गावे, 

या भाट वीणा झनका रहें हें । 

ग्रफोम छोड़ा, कुलशत्र आए 

नया तुम्हारा यश भाट पावे ।” 
बन्दूक ले, नृपकुमार बना सुू-तेता, 
ग्राग चली बनूत्र के संग व्योमवाणों ।। 


नं, 


“छोड़ो अधूरा अब यज्ञ ब्रह्मन ! 
वेदान्ततारायय को बिसारो, 
विदेश ही का बलि वंश्वदेव, 
ग्रौतपंणों में रिपू-रक्त डारो। 
शास्त्रार्थ शस्त्रा्थं गिनो अभी से 
चलो दिखाओ्रों हम गग्रजन्मा' ॥। 


२७ 


राष्ट्रीय कविताएं 


धोती सम्हाल, कुण छोड़, सबाण दौड़े, 
आगे गई वरनुपष के संग व्योमवाणी ॥। 


घर 


“माता ! न रोका निज पत्र आज, 
संग्राम का स्वाद उसे चखाओ, 
ततल्वार भाल भगिनी ! उठा ला, 
उत्साह भाई निज को दिलाओं । 
ते सुन्दरी ! ले प्रिय से बिदाई , 


स्वदेश मार्ग. उनकी साहाई। 


शा 


ग्राग गई थबनुप संत्तत व्योमवाणी 
हैं सत्य ही विजय , निग्चचय बात जानी । 
“हूँ जन्म भमि जिनकी जननी समान, 
स्वतन्त्रता है प्रिय जिन्हें शभ स्वर्ग से भी । 
ग्न्‍रन्याय की जकइती कट वंडियों को 
विद्वान वे कब समीष निवास देंगे ?” 


न्द्रधर शर्मा *गलर. 


राष्ट्रीय कविताएं 


ग्राहिताग्निका 
| बेश्योपकारक' आश्विन संवत १६६२] 


१ 


प्रतिज्ञा की तूने अति कठिन, उत्साह-भरिते। 
निभाश्रोगी कंसे ? धन-जन-बरा-धान्य-रहिते । 
ग्रवण्ड ज्योती जो श्रव यह जगाई, भगवती । 
सदा पालोगी क्‍या तन-मन उसे दे ” गणवती ।। 


हे 
सहोगी ताने भी, क्षुर-सम धरा प॑ चल रही, 
न घूमेंगा माथा, प्रति-पद चढ़ाई बढ़ रही ? 


न पीछे भागोगी ” नहिं भय ? मिले सप॑ पथ में, 
डरावेगे भालू-कजन-रिप्र सिह्ादि बन में ।। 


३ 


बसन्तों में ठण्डा मलयज चलेगा पवन भी, 
खिलेगी गर्मी की सुविमल निया में वह जी । 
मयरों की मौज घन-वलित विद्य॒ुइ-वलन से, 
दिखावगी वर्षा दृड़तर प्रतिज्ञा-दलन से ॥। 


ढ 


जन्हाई में सारे कमल खिल जावे शरद में, 
दुराशा के पाले, हिम शिशिर, खेचे विपय में । 
कहें देत्री ! कैसे दहन कर दोगी मदन का ? 
न देखोगी पीछे फिर, वह महा-मोह मन का ? 
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राष्ट्रीय कविताएं 


३० 


मं 


रहे चाहें कोई विषय-सुख के कीट बन के, 
न देखेगी तू तो पल-भर उन्हें कष्ट सह के | 
त्वदीया निन्‍दा से उदर भर लेंगे बहुत से, 
दबाई जीभों से जन तब बड़ाई कर सर्क || 


दि 


स्वधा, स्वाहा, को तू प्रति समय में ठीक कहके, 

न प्रायश्चित्तीया बन कभि अपभ्रंश कहके । 

कहां घी पावेंगी ? अरब सुखद गो-वंश न रहा , 

ढक़गी काह से सरस तनु जो कोमल महा ? 
| 


मिलेगी रेजी तो, यदि वह नही, वल्कल सही, 
कलेजे में वेदी रच यह प्रतिज्ञाग्नि धर ली । 
विलासों की मज्जा हवि अब बनेगी सहज में, 
सदा स्वार्थों की तू बलि-पश्म करेगी हृदय प॑ ॥॥ 


प् 


अहो धन्या ! देवी ! यदि यह प्रतिज्ञा निभ गई , 
अंधेरे को नाघा, अब उदय-लाली लख गई । 
उपा का झण्डा ये सुभग अगुझा हूँ बन गया. 
प्रतीची का जाला नयन-पट से हैँ हट गया ॥। 


€ 


विदेशी चीजें ही बन हह ! गई जन्म-गूटिका, 
स्वदेशी पा, वा, अब, न, हम , हा ! हन्त खटका, 
गड़ेगे कांटे भी, नयन, जल की वृष्टि पढ़ते, 
न ढीली होने दे कमर, दुख देशार्थ सहते |। 


राष्ट्रीय कविताएं 


१० 


उजाला देवेगी प्रबल हठ की ज्योति तुझको, 
घृणा के झोके भी नहिं कर सके मन्द उसको । 
बढ़े ही जाना तू, नहि चरण भी एक हटना, 
जमाना ज्योती को विजय-गिरि प॑ जाय डटना ॥। 


११ 


वहां, आत्म-रस्वार्थ-प्रवणन्मन का होम करना, 
विरोधों के आगे, पण सम, निज प्राण धरना ॥ 
यही इच्छा हैं ? जा, भगवति ! भलाही तव सदा । 
हमारा भी होगा तव चरण में मंगल सदा ।॥। 


चन्द्रधर शर्मा गले ।* 


राष्ट्रीय गान 
[चेत्र, संवत्‌ १६६३ ] 
सुहृद्वर भारत सन्‍्तानों, एक समययुत होय विनीत । 
असीम भारत को सत्ता कं, गाव ध्वनि से यश के गीत |. 


ग्रवनीतल पर अन्य भूमि नहिं, देखो भारतभूमि समान | 
सब विद्वंश, शिरमौर श्रेप्ठ श्रति, सुख-सम्पत्ति की यह खान ।। 


वीर भूमि कर्णाटक, सिन्त्रु, ब्रह्मदेश, गुजर, सौराष्ट्र । 
राम भूमि, मद्रास, पंचनद, वग, मध्य, मालव, महाराष्ट्र ।। 


तरु हिमाद्वि, गिरि, क॒छज, सरित, सर, पट ऋतु नित प्रति कर निवास। 
फलवति, पुष्पवति, पुष्यवतति, ख्रोतस्वति, वसुमति हूँ ये सब सुख रास ॥४' 
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राष्ट्रीय कविताएं 
हाथ आज उन्नत भारत को कंगसो ये दुर्दशा महान । 
विद्या, वृद्धि, कला, कौशल, बिन, दिखा रहा हैं सब सुनसान 
परम पुरातन शिल्य आदि के टुट-फाट सब गये निशान । 
जोर्ग-शऔीर जो बचे जेवर हें सा धरणों धंध रहँ, सुजान 
आ्राये, हिन्दु, सिख, मुसलमान, ब्राद्यी, जती, सत बुद्धि बुद्ध । 


तथ। पारसी, यहूदि, स्थिड्चियन, पूर्व देश के वासी शुद्ध ॥॥ 


धरो परस्पर मित्र भावना, देशबन्धु सव करके सम्प । 

एक रक्त थारी अआताग्रो, उपजाओं आरि मन में कम्प 
छूरवीर भारत भू पुत्रों, शौयेपूर्ण करके निज अंग । 

जय घोषग से नभ गर्जाओ्ओ, बदलाग्रों भारत का रंग 
तरुण तनय भारत के जागे, धरो न भय मन में लवलंश । 

स्वदेश सेवा में तत्पर हो. काटा भारत का सब क्लेश 
समय वह भारतवासा जन, तन, मन, धन, से हो अ्रत २ क्त । 

करो कला कोशल की उदन्नति, चमकाओ भारत को भवत 
कांग्रेस में यत्नवान हो, करा स्वदेशी वस्तु प्रचार । 

शल्पालय, कालज खोलकर, देशी शिल्प का करो सुधार 
विश्व कर्म के विशद वंशव र, शिल्पकार, विज्ञानि सुजान । 

नम्र विनय यह सुनो हमारी, करो सतत उद्योग महान 
उद्योगी नरसिंह निकट नित, बसे लक्ष्मी दासि समान । 

निःस्वारथ उद्योग व्यर्त् नहि जाता, हैं यह नीति निदान 
जहां पुरुष कत्तंव्य-यरायण, विजयी होता हैं वह देश । 

पर उन्नति होतेगी तब हो, जब होंबे सम्पत्ति विशेष 
पुमती, सम्पत्ति और जय, लक्ष्मी, नितप्रति रही हैं सब साथ । 

यदि कसमय की हुई प्रवलता, तो समझो निश्चय निष्पात 


चम्पालाल जोहरी 'सुधाकर' 
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राष्ट्रीय कविताएं 
भारत माता और योरोप रमणी का परस्पर श्रालाप 
[ बैंगाख, १६६३ संवत्‌ वि० | 


(एक स्त्री अपने झनेक बालकों के साथ दीवानी-सी घ॒मती हुई दिखायी 
पड़ती हूँ। इसे देखकर, भारतभूमि को देखकर, एक दयालू की दयामयी शंका) 
राजा 
शुभ गुणयुत सुकुमारि दया लोचनि चिथारिणि । 
कौन ग्रहें यह तिया वियोगिनि मोहन कारिणि ।। 
चौकति चलति विहाति निरखति निज प्रतिपालक । 
व्यथित हिया घबराति रुअति लखि दुखिग्नन बालक ।। 
कौन हेतु सब बाल झरुअ्त याक अति बेकल । 
दुसह दुःख बहु जोक राग ते पीड़ित दुरबल।। 
कउ रोगी कउ दुखी कऊू बिनु अ्रन्न विश्लाकुल । 
अन्यायिन ते दुखी कऊू नृप नीति समाकुल || 
अन्न-वस्त्र ते हीन कला चतुरता भूलानी । 
प्रिय कउ रतन गेंवाइ मनो यह फिरति देंवानी।। 
ग्रह यहे क॑ जाहि. कहते सब भारतमानता । 
जाकह गण सम्पन्न बृटिश जाहिर परित्राता॥। 
भरत नृपतति इहि बहुत लाड़ते पालि बढ़ायो । 
ऋषिगन शुभ गृन धर्म दया दृढ़ रीति सिखायो।। 
पुरु दधीच हरिचन्द्र आदित्य गन की प्यारी । 
क्यों कह फिरति बेहाल विकल तन्‌ लहति बंचारी |। 
यह तो सुख सम्पत्ति भरी बहु दिन ते आवति । 
अब क्यों राञ्मति सती बिलखि बालक समृहावति।। 
जदपि कऊ सुत याहि वसन खंचत पुनि भारत । 
तऊ न तजति पिआर प्रेम जन हियधारि चारत।। 


३३ 


राष्ट्रीय कविताएं 


कौ कह चूमति गोद बहति कोऊ कह प्यारति । 
कौ कह देश विलोकि विलखि अंसुग्रन दुग ढारति ।। 
यही अह हम जानि सुवरि भारत की माता । 
चमकति ग्रंथन माहि सुभग जाके अहिवाता ।। 
दोहा 
इहि अवसर प॑ झाइक इक तिय अति इतरात | 
प्छन लगी विनोदयत भरत भूमि की बात ॥। 
योरोप रमणी-- 
क्प्रों री तू कित जाइ कौन तुम रागम्रति काह ? 
क्रश तने वाल तिहार शोक-सागर अवगाहे ।। 
भारतमाता-- 
भरत नृतति प्रतिपालि हर्माह पुन बहु सुख दीनो । 
सौर चद्ध दी वंश धरन ते रहिे रसभीनों।। 
पुनि विशन उज्जेन राज चोहान हमारे । 
हम कहां अति सुख दोन बहुत उन हमहि पिशारे ।। 
दोहा 
भरत भूमि की बात सुनि, यूरूेप रमणी चौकि 
एंठति अति इतराति पुनि, बोली सम्मुख तौकि 


(अंग्रेजी वन से गाती हुई) 

बीर नेपोलियन हेमूडनू नेलसन्‌ । 

अन्फ्रेड दि ग्रेट अलेगजेण्डर दि ग्रेट ।। 

जीनत हाउवर्ट क्रामवेलू हेमडन्‌ । 

फ्रंडरिक दि ग्रेड सो पीटर दि ग्रेट ॥ 

मिजनी सिडनी राबूब्ट ब्रूस । 

लूयर ज.लयस सीजर्‌ माटिन्‌ ॥। 
अस रणजीत जहां गूण गाहक । देश हेतु निज तन को दाहक । 
कर बल छल जित राजत नीक । कलाचन्द जह जग रजनी के ||. 


राष्ट्रीय कविताएं 


गूड़ नोति जितकी जग जाहिर। जितक॑ चार पादरी बाहिर॥। 
जहँ स्वारथ परतच्छ विराजे। जहा धर्म देशोन्नति काज ।॥। 
दया दरिद जित वंपन न पात्र । स्वेच्छाचारि तिया जित भाव ।। 
सात पाच मिलि जित करि काजा । राजकाज जह गँठत समाजा ।। 
पुरुष तिया जित के सब लोगू। मिलत सबहि सब से सुख भोगू ।। 
जित के लोग सदा सुत पाव। बच्चन केऊ नहीं लखि आते।। 


खेतहु जहा तेव॒जिला, कहा कथा गृह कंरि। 
ग्यारह मजिल लौ जहां, गृह सुन्दर चहु फरि॥। 
चौपाई 
विध एक जिहि जगह सुहाव । से उज्बल सूख लोड कहावें।। 
वानिज ही परवान जहां के। सोख हाल जित नित परजाकं ॥ 
(भारतभूमि का ओर दिखा कर ) 
जितके राजतु मारहु स्वामी । जो सब देशन में अभिरामी ॥ 
तब क्यों मो सम्भुद तृठाढ़ो। राजन अबिक प्रसतति बाढ़ी । । 
तुमरे कोष माहि कठ राजा। कीन सुक्रति के कउ काजा । । 
तो बखानु उन के गन नीऊ । सूखे सरस मथूर वा फीके | । 
दाहा 
सुनिबोली बिल वात अति, भरतभूमि सूठि बेन । 
२हे अनूपम भूजित अब जो कहु सुख देन ।। 
राला 
जलधि जाहि चहुं फर॒ उछलि जित परिख बनाव । 
विन्ध्य मेंह गिरि आदि किला सो चीकस भाव ।। 
मधुर भ्रमित बहु अन्न कन्द फल ते अति सोहित । 
अतुल ओऔपबी जड़ी जड़ित जेते सब मोहित ।। 


माधव मिश्र 


राष्ट्रीय कविताएं 


३६ 


भारत स्तव 
[इन्दु! मासिक पत्र अप्रैल, १६९१२] 


९ 


बसते बसुथधा पर देश कई । 

जिनकी सुखमा सविशेष नई ।। 
पर भारत की गुरुता इतनी । 

इस भूतल पे न कही जितनी ॥। 


र्‌ 


गुण गम्फित हे इसमे इतन॥ 

पृथिवी पर हैँ न कहीं जितने ॥। 
किस की इतनी महिमा वर हैं। 

इसप सब विश्व निलछ्धावर ह॥। 


३ 


सुख मूल उशोर सुगन्धि सनी । 

क्षिति शोभित काञ्चनरणु घना ।। 
शुचि शौरभपूर्ण सुवर्ण जहां । 

वसुध्रा पर हैं वह देश कहां॥। 


डं 
उपजें सब अन्न सदा जिसमें । 
अचला अति विस्तृत हैँ इसमें ।! 


जग में जितने प्रिय द्रव्य जहां । 
समझो सब की भवभूमि यहा ॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 
५ 


प्रिय दृश्य अयार निहार नये । 
छवि वर्गन भ॑ कवि हार गये ।। 


उपमा इसको न कही पर हैं 
बरणीवर ईश बरोशर है ।। 
छः 
हि 
जल-वाय महा हितकार्क हूं । 
रुजहारक स्वास्थ्य-प्रसारक हें ।॥। 
यूतिमन्त दिगन्‍त मनंः्म हैं। 
क्रम पटऋतु का अति उत्तम हैं ।। 
3 
सुखदायक ऊपर व्याम घटा। 
दुखहारक भूपर दास्य छुटा ।। 
दिन में रवि लोक अकाशक हें । 
निशि में अ,थ ताप-विनाशक है ।। 
प 
छवियुक्त कही पर खेत हरे। 
बन बाग कहीं फल-फूल भर ।। 
गिरि उच्च कही मन मोह रह। 
सब झौर जलाशय सोह रह ॥। 
€ 
रत्ताकर को रसना पहने । 
बहु ॒पुष्प-सभूह बने गहने ।। 
परिधान किये तृण चीर हरा । 
अति सुन्दर यह हैं दिव्य घरा।। 


३७ 


राष्ट्रीय कविताएं 


श्द 


५ 6 


बहु चम्पक कुन्द कदम्ब बड़े । 

बकलादि अनन्त अशोक खड़े |। 
कितने न इसे वट वृक्ष मिले । 

अति चित्र विचित्र प्रसून खिले ।! 


१ 
मृदु बेर मुवश्रियथ जम्ब फले । 
कदली सहतूृत अनार भें ।। 
फलराज रसाल समान कवही। 
फल और मनोहर एक नही | 
१२ 
कृषि केसर को भरपूर यहा। 
मृग गन्ध कुसुम्भ कपूर यहां।। 
मध का समझो बस कोष इसे । 
रस हें इतने उपलब्ध किसे ? 


कक 


१३ 

अमृतोपम अद भूत दक्तिमयी । 

जिनकी सुगृण शक्षुति नित्य नयी ।। 
इसमे बहु औषधियां खिलती। 

जल में थल में तल में मिलती |! 
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कृषि में इसने जग जोत लिया। 

किसने इस-प्ता व्यवसाय किया ? 
सन रेशम ऊन कपास कहो। 

उपजा इतना किस ठौर कहो ? 


राष्ट्रीय कविताएँ 


१५ 


अ्वनी उर में बहु रत्न भरे । 
कनकादिक धातु समूह-धरे।॥ 
बह कौत पदार्थ मतनोरम हें? 
जिसका न यहां पर उदगम है ।। 


१६ 
कवि पण्डित वीर उदार महा। 
प्रकटे मुनि वीर अपार यहां ।। 
लख के जिनक्री गति के मग को । 
गुरु ज्ञान सदा मिलता जग को ।। 
१9 
बहु भांति बसे पुर ग्राम घने। 
अब भी नभवचुम्बक धाम बने ।। 
सब यद्यपि जीर्गे विद्योर्ण पड़े । 
पर पूर्वदशास्मृतिचि क्न खड़े ।। 


हि] 


ग्रब भी वन में मिल क॑ चरते । 

बहु गोगण हूं मनको हरते ॥। 
इन सा उपकारक जीव नही । 

पय-तुल्य न पेय पदार्थ कहीं ।। 

१६ 

मदमत्त कहीं गज झूम रहे! 

मृदमान कहीं मृग घूम रहे ॥। 
शुक चातक कोकिल बोल रहे । 

कर नित्य शिखोगण डोल रहें ॥। 


है है 


राष्ट्रीय कविताएँ 


२० 
शतपत्र कहीं पर फूल रहें। 
मधुमृग्ध मबुत्रत भूल रह ।। 
कलहंस कहीं रव हे करते । 
जलजीव प्रनोद भर परत ॥। 
३९ 
शुचि शीतल मन्द सुगंत्र सनी । 
फिरती पवन प्रिय नारि बनी ।। 
हरती सब का दुख सेवन में। 
भरती सुख हे मन में तन मे | 
न 
जगतोतल में वह देश कहा ? 
निकलने गिरिगन्ध विशेत्र जहां ।। 
इसमे मलयाचल शोभन है । 
जिसमे घन चन्दन का वन हैं ।। 


ररे 
सिर हूँ गिरिराज अहो इसका । 
इधस भांति महत्व कहो किसका ।। 
तुहिनालय यद्यपि नाम पड़ा। 
विभवालय हूँ यह किन्तु बड़ा ।। 


२४ 


वर विष्णपदी बहती इसमे । 

रवि को तनया रहती इसमें।। 
ग्रधनाशक तीर्थ अनेक यहां। 

मन को मिलती चिरणशान्ति जहां ॥। 


राप्ट्रीप कविताएँ 
श्र ४ 


क्षितिमण्टल था जब अज्ञ सभो । 

यह था अति उन्नत सभ्य तभी ।। 
वहु देश समृन्नत जो अब हैं। 

शिश्‌ शिष्य इतों पुरु के सब हें ।। 


रद्द 


शुचि शौय॑कथा इतनी किसकी ? 
जगविश्वत हैं जितनी इमसकी।। 


ग्रमरों तक का यट मित्र रहा। 
ग्रतिदिव्य पवित्र चरित्र रहा |। 


“3 


थ्रुव धर्ममथी इसकी क्षमता । 

रखती न कही अपनी समता॥। 
गअतएव इमे भजिये भजिये। 

जननी पर प्रेम नहीं तजियें।। 


अज्ञात 


४१ 


राष्ट्रीय कविताएं 


वन्दे मातरम्‌' का पद्मयात्मक छाया अनुवाद 
[हिन्दी प्रशेष---जनवरो, १६०६] 
बन्दौं मात तुम्हे ! 


स्वच्छ मबुर जल भरे जलाशय, हरियाली लहलहात । 
चांद उज[स जिटिक चहुं प्रोरा, कुसुमित कानन अधिक सोहात ॥। बन्दौं मात तुम्हें ! 


मलयज रज मकरन्द बहाये, उयवन बीथिन बहत बयार। 
सुबदाता वरदा अम्बे, करण रमायन शबद तुम्हार॥ बन्दीं मात तुम्हें ! 


तीस करोर मनृज सुनि कलकल, दु्खित द्शा मंह तिनहि निहार । 
गहि करबाल दुहुँंकर माता, करन चही तिन कर उद्बार॥। बन्दौं मात तुम्हे ! 


रिप-इल-घालक तव विशाल भूज,कहत तोहि कत सब जग अबला ! 
संपद सुख जबतुव अधीन तब, क्योंन कहें तुहि प्रबला ॥ बन्दौ मात तुम्हे ! 


निगम अगम विद्या सब हमरो, आरज धरम हमारो। 
विभव वित्त धन धान्य सर्वबाहे मंह,निज महिमा विस्तारों ॥ बन्दौ मात तुम्हे ! 


देहहि प्रान, हृदय महं भकषती, बाहु दृहुत महं शक्‍ती। 
सब में व्याप रही हो जननी, अदभुत तुव करतूती॥। बन्दौं मात तुम्हें ! 


दुर्गा सब दुर्गति की हरनी, बद्शभज आयुध धरनी। 
घ--घर प्रतिमा लसत तुम्हारी, तब क्यों न होहु मन हरनी ।। बन्दौ मात तुम्हे ! 


कमला कमल बिहारिनि माता, बिमल अतुल तुबव भासा। 
सुस्मित गात सरल चित हूंऊँ,करहु कृपा निज दासा॥ बन्दी मात तुम्हे ! 


सुफल मनोरथ ते जन होंवाह, जे बिनवे तुहि धरनी। 
पोपत भरन सर्बाह तव करगत, किमि चुकत्र तुव करनी ।। बन्दौ मात तुम्हे ! 


बंकिस चरद्र चट्रोपाध्याय (मूल-लेखक ) 


डर 


राष्ट्रीय कविताएं 


स्वदेशी कजली 
[हिन्दी प्रदीप:--अगस्त, १६०६] 
अब जनि बिलम लगावहु कथ्ठ तुम शुभ भ्रवसर यह आयो रामा । 
हरि हरि घर घर करहु स्वदेशी को प्रचारा रें हरो (टेक ) ॥। १॥। 
काहे नियट निकम्बों वस्तुन लेवन मां चित्त लायों रामा । 
हरि हरि दें विदेश, धन जनि फक्नौ घर सारा रे हरी ॥ २ ॥। 


ब्ले 


हा ! चटकीली वस्तु विदेशी भारत भर हूँ छोायो रामा । 


ज्च्छ 


हरि हरि सब भारत वस्तुन गारत करि डारा रें हरी ॥। ३ ॥। 
भये विदेश विलासी क्यों सब का तुम को भरमायों रामा ? 
हरि हरि करत बृगा निज देश, विदेश पियारा रे हरी ॥। ४॥। 
जेहि कं बल जग सम्य भय्रों सब जेंहि जग ज्ञान सिखाया रामा । 
हरि हरि नाम धाम सो इब्ों सबहि हमारा रे हरी ॥| ५॥। 
ताली दें दे हंसत हमें , सब नीच असमभ्य बनाया रामा । 
हरि हरि तौहूं घिक ! तुम करत विदेश पियारा रें हरी ॥| ६ ।। 
जानहु का नहिं पृन्‍्य भूमि भारत हरि अह बनायो रामा । 
हेरि हरि होत जहां तृगभ. शस्य अनाज अपारा रे हरो ॥| ७॥। 
जल थल सरिता सर उपवत्त वत मुनि मन लेत लुभायों रामा। 
हरि हरि प्रकृति देवि को छवब्र हे जहं सुख द्वारा रे हरो || ८ ।। 
थुख सम्पति दाता भारत की संवा ध्यान लगाओझो रामा । 
हरि हरि धन जन मन अ्पंग सब करहु तुम्हारा रे हरो ॥। ६ ।। 


स्वास वायू जल लॉं जीवन महू जय श्री भारत” गाओं रामा । 
हरि हरि देवह तुरत विदेशों वस्त्रन जारी रे हरो॥ १० ॥। 


“खाग्मों पाहतौ ग्रोढ़ौ , हेग्नो , लेग्रो जो मन भाषो रामा ” | 
हरि हरि सो सब होय स्वदेशी यदि प्राण धारा रे हरो ॥ ११ ॥। 


पांडेय लोचनप्रताद (बालपुर) 


डंडे 


राष्ट्रीय कविताएं 


डे 


श्रीयुत लाजपतराय 
[ 'हिन्दी प्रदोप--जुलाई, १६०७ ] 
धन्य आये कुल वीर लाजपत नर वर श्रोयुत । 
प्रन्य बन्चू हित करन बन्‍्य भारत संथ्रोग्य सूत ।। 
वन्य दया के पूंज बुद्धि विद्या क॑ सागर । 
सहनशील गम्भोर धन्य पंजाब दिवाकर ।। 
पृशभापी निप्कपट साधू भारत हितकारी । 
संदाचार पटु श्रमी देश स्वालन्त्रय भिखारी।। 


नोतिविज् बाचाल न्याय के रूप गणागर। 
अति उदार दृढ़ वार हृदय निशछल करुगाकर ।। 
सरस भाव परिपूर्ण जासू कंहरि सम बानी । 
राजनीति उपदेश अनेकन रस से सानी॥। 


दुवी प्रजायुत मातृभूमि की दशा सधारक । 


की] 


शासन के अन्याय जनित संताप निवारक || 
भारत जत सर्रस्व सूमन्‍्त्री बटिश राज के। 
स्वहृदय पोपक बायकाट इच्छेक रवराज कंे।। 
तने मन धन से रहते सदा जो देश कार्यरत । 
वीर भूमि को वीर पृत्र साई वीर लाजपत॥ 
देशबन्धु हित छांडि आपनो यश चिरसंचित | 
तज्यों पिता प्रिय पृत्र मित्र बन्धुन रवदेश हित ॥। 


प्यारे तोरोी नाम सुयश अतिशय प्रिय पावन । 
पराधीनता शोक व्यथा संताप नसावन ॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 


भारत के इतिहास वीच तेरों गण विस्तृत। 
स्वर्णाक्र में आय! होयगाो निश्चय मुृद्रित॥ 


प्यारं तरे विमल कोति की सरस कहानी। 
पढ़ि पढ़ि अति हिय मोद लहंगे बृध भट ज्ञानी ।॥। 


कविजन आदर सहित तुम्हरों गान करगे। 
ईर्षी तुब यश सुनत दात पर जीभ बधरेगे।। 


करि. तेरी अनुकरण देश के जेंते बालक। 
ग्रवद् होयंगे मातृभूमि के दृढ़ प्रतिपालक | 


बुधि विद्या कछ नाहि कहां लौ तुव गृग गाऊ। 
तुव छूया तर बंठ सदा त॒व कुशल मनाऊ।। 


माधव प्रसाद शुक्‍्ल--प्रयाग 


ड़ 


राष्ट्रीय कविताएं 
वीर बन्धु 
['हिन्दी प्ररोप-- अव्तूबर,१६०७] 
“वीर बन्वु” हूं कौन देश में कौन बुद्धि बल शाली हैं । 
यदि विचार देखो भाई तो, आर्य पुरुष बंगाली हें ।। 


कौन स्वदेशी संवक सच्चे कौन सुदृढ़ प्रण-पालक हैं । 

बुध जनों यह कहना होगा, बंग देश के बालक है ।। 
देशभक्त हे यही लोग अरु, इनका यश जग छायेंगा। 

अल्प दिनों में इनके ही, कतंब का फल दिखलायेगा ।। 


अधिक लोग इस भारत' में तो, बात मिलाने वाले है । 

देशभक्ति की मध्‌ पीकर, कुछ यहां हुए मतवाल हूँ ।। 
आत्मरवार्यथ का त्याग यही जन कंसा ठीक दिखाते हु । 

सरल चित्त से देखो तो ये मानों हमे सिखाते है ।। 


जो सुकुनार बालकों पर भो निर्दय दया न खाते हैं । 
इन दुष्कर्मों स स्वजाति का १रिचथ जो दिखलाते हैं ।। 


ऐसे प्रबल हाकिमो का भी सह लेते हे बज्ध कुठार। 
हँसते हुए चले जाते ह आज देश हित कारागार ।। 


प्यारे महाराष्ट्र भाई एक इनक तुम्ही सहायक हो । 
आये पुरुप साहसो हृदय अ्ररू भारत के सुखदायक हो ।। 


बन्धु गंगा ! हम अधिक बंदना आज तुम्हारी करते हे । 
तुम लोगों के हो कर्तंब को देख बेय हिय धरते है ।। 


आये गणो ! इसमें जगदोश्वर तुम लोगों की करे सहाय । 
बढ़े तुम्हारो शक्ति अधिकतर भारत में धन धम दिखाय ।॥ 


४६ 


राष्ट्रीय कविताएं 
हा! पंजाब देशबासी गण तुम कुछ नहीं लजाते हो। 
देशभक्त जन सहे दु:ख तुम राजभक्ति दिखलाते हो॥। 


थोड़े दिन इस जग में रहना जो कुछ भी कर जाओोगे। 
पुनर्जन्म लेकर निः्चय ही उसका प्रतिफल पाओंगे ।। 


युक्त प्रांत वालों को देखो कंसे सुख से सोते हे ।। 
जरा ध्यान भो नही देश का व्यर्थ जिन्दगी खोतें हैं ।। 


टसको-मसको देखों-भालों कुछ तो मृद्द से बोलोगे। 
ग्रच्छा भला यही बतला दी कब तक आंखें खोलोंगे ।। 


माधव शक्ल 


ड़ 


राष्ट्रीय कविताएं 
दासता 
['हिन्दी प्रदीप/--अक्तूबर. १६०७] 
भूमि के सम्पूर्ण देशों में कभी जो एक था॥ 


हा ! जो भारत घर गुलामों का कहा जाने लगा ॥ 


थी जगद्विख्यात जिसको वोरता, कारोगरी ॥॥ 
धर्म-तत्वरता, सुजनता, एकता, सौदागरी ॥ 


गौर विद्या का भरा आगार था जिस देश में ।। 
हा! वहो सहता अनादर दासता' के भेव्र में।। 


वीरवर जयमल्ल, पृत्त, प्रताप, पृथ्वीराज से ॥ 

मान गौरव के बढ़ावनहार थे जिस देश के।। 
प्राण रहते जिन्होंने छोड़ी नहीं स्वात्रीनता' ।। 

हुए रिप्र भी मुग्ध जिनकी देख बल शालीनता ।। 


दासता' सुनते ही जिनके क्रोव की सीमा न थी ।। 
गाज उनकी बंशधर हा ! दास बन बेंठे सभी॥। 


इस तरह कितने बली इस भूमि ने पेदा किये ।॥। 
मातहित जिन प्राग जनहित सुयश तज सुरपद लिये ।। 


हाय ! भारत आज यह तरी दशा क्या हो गयी ।॥ 

भूमि में विख्यात महिमा हैँ कहां सब खो गयी।। 
देश के प्यारे जनो अरब भी पड़े क्‍यों सो रहे।। 

दासता' को मानकर सुव व्यर्थ दिन क्‍यों खो रहें।। 


भाइयों यह देश गारत है इसी का ही किया ॥। 
देश से स्वात्रीनता' को हैँ इसी ने हर लिया।। 


राष्ट्रीय कविताएं 
हैं इसी ने ही नसाया धर्म हिन्दुस्तान का ॥। 
कर दिया हमको निरा ज्यों पुतला बेजान का।। 


बालन लिखने तलक की अब मनाही हो गयी ।। 
देश की सत्कीति सब इसकी बदौलत थो गयी ।। 


हैँ किया चोपट इसी ने सब हमारे कारोबार ।॥। 
अरब मंगाती भीख हमसे हे फिराकर द्वार-द्वार ॥। 


लोभ दिखला कर फंसाया रेश को ह. किस तरह ।। 
जाल म॑ स्वच्छन्द पक्षी श्रान फंसता जिस तरह ॥। 


हें विभो ! भारत को पहले की तरह भरप्‌र कर ॥। 
शीघ्र ही सर्वस्वहारिणि दासता' को दूर कर॥। 


माधव शुक्ल 


“७६ 


राष्ट्रीय कविताएं 


कृष्ट 


[हिन्दी प्ररीप---नवम्बर, १६०७] 
१ 


रं कष्ट ! तोहि नहिं और झौर, 

भारत गर लागत दौर दौर। 
यह भूमि भई तोहि अस पियारि, 

रम रह्यो सकल सुवे-ब्र॒व बिसारि ।। 


२ 


पहले छलयूत दृढ़ प्रीत कीन्‍्ह, 
पूनि धौरे धीरे स्वबश कीन्‍न्ह। 
अञ्ब घर-त्रर डारिन पात-पात, 


तजि, अंत बसब ताोहि नहि सोहात ।। 


् 
श्र 


बानर जिमि गहि शावक बिलारि, 

अति प्रेम करत निज हिय बिचारि | 
नहिं छाड़त जबलाौं मर न जात, 

सोई लच्छन तुमरो दिखात |॥ 


डं 


जब से निज दल यूत बसे आय, 
श्री नष्ट भई अति बदयो ताप। 
जन प्रेम एकता गयी दूर, 
निस-दिन रोवत यह हिय बिसूर ॥। 


3० 


राष्ट्रीय कविताएं 


२ 


परतहि तुम्हरी पग देस हाय, 

बन बंठों भारत शुष्क काय। 
घन, अन्न, पुरुष, विद्या, विहीन, 

ह्वैं गया दीन अरु पराधीन।। 


५ 
प्‌ 
कहुं प्लेगरूप कहुँ गरु अकाल, 
कहु राजनीति में पाव डाल । 
यहि बिधि कलपावत आाय॑ बंश, 
रे निठर तोहि नहिं दया अंश ।। 
9 


हम बिनवत तोहिसन बार-बार, 

जिन कर दुखियन ऊपर प्रहार। 
हैं रहे बिपति फसि जे अधीर, 

का लाभ तिनहि पृनि दिये पीर ॥। 


प 


मम भारत को सीधो सुभाव, 

अब याक्रो तजि कहु अंत जाव। 
यह प्रीति न तुव संग करन जोंग, 

तासे चाहत अब तब वियोग ॥। 


& 


इंगलेण्ड जंनी आदि देश, 

तिनमें न करत कस तुम प्रवेश । 
याही के हित का जनम तोर, 

हूं गयो कुटिल कुत्सित कठोर ।। 


+ १ 


राष्ट्रीय कविताएं 
१० 


बहु बिनती कर-कर ग्रे हार, 
तजि भारत गवनहु सिन्‍्त्र्‌ पा। 


यहि भी भल तुमरोंअ्रम हमार, 
नतु अवस बढ़ेगो हिय विकार ।॥। 


११ 


बस, श्रत कहब हम एक बात, 
तुमरी करतब नहिं सह्या जात । 


अबहूं अपने जिय समझ लेहु, 
कहूँ जाहु, आवनी राह लेंहु ॥। 


माधव शुक्‍्ल--प्रयाग 


भर 


राष्ट्रीय कविताएं 
भारत माता 
[राष्ट्रीय गीत] 
जय जय भारत माता! 
तेरा बाहर भो घर-जंसा रहा प्यार ही पाता॥। 
ऊचा हिया हिमालय तंरा, 
उसमें कितना दरद भरा। 
फिर भी आग दबा कर अपनो , 
रखता हे वह हमें हरा। 
पौ सोतों से फूट-फूटकर पानी दुटा आता॥। 
जय जय भारत माता ! 
कमल खिले तेर पानी में, 
बरती पर हैं आम फले | 
उस धानी आचल म॑ आहा , 
कितने देश - विदेश पले। 
भाई-भाई लड़े भले ही, देट सका क्‍या नाता।। 
जय जय भारत माता ! 
तेरी लाल दिया मं हो मा, 
चन्द्र-सूयं॑ चिरकाल उगे। 
तेरे आंगन मे मोती ही, 
हिल-मिल तेरे हंस चर्गे। 
मुख बढ़ जाता, दुख घ्रट जाता, जब वह है बेंट जाता ॥। 
जय जय भारत माता ! 
तेरे प्यारे बच्चे हम सब, 
बन्धन में बहु बार पड़े । 
किन्तु भुक्ति के लिए यहां हम , 
कहां न जूझे, कब न लड़े। 
मरण शान्ति का दाता है तो जीवन क्रान्ति-विधाता ।। 
जय जय भारत माता। 
मंथिलीशरण गुप्त 


* रे 


राष्ट्रीय कविताएं 


श््ड 


भारत माता 
[राष्ट्रीय गीत] 


माता सी प्रिय भारत माता ! 


तुल सकता इसकी तुलना में, 
कसे और किसी का नाता ? 
जन्म दिया निज तनु-तत्त्वों से , 
पालन किया सकल सत्तरों से , 
लिया हमें आजन्म अंक में , 
विशद वेद-वाणी की दाता। 
माता सी प्रिय भारत माता ! 


अग्रज अनुज अतुल उपजाये , 
सती सुता, सज्जन सुत पाये , 
दिग्विजयो विज्ञान - विशारद , 
विश्रुत ब्रह्मज्ान के ज्ञाता। 
माता सो प्रिय भारत माता ! 


क्या समता इसकी ममता को । 
ग्रमित कथा इसको क्षमता को । 
भव्य भावना भरित विभूषित , 
विभव विभूति अभय भय-त्राता । 
माता सी प्रिय भारत माता ! 


बंचित हूँ इसके प्रसाद से , 
तज सच्ची सेवा, प्रमाद सें, 
कर असहाय हाय ! जननी को , 
जन-जन कौन नहीं दुख पाता । 
माता सी प्रिय भारत माता ! 


४एक राष्ट्रीय आत्मा" 


राष्ट्रीय क विताएं 
वह देश कौन साहे ? 
वह देश कौन-सा है? 
मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा हूँ। 


सव स्वर्ग-सा जहां हैं, वह देश कौन-सा हूँ 


्> 


जिसका चरण निरन्तर रत्नेश थो रहा हैं। 
जिसका मुक॒ट हिमालय, वह देश कौन-सा है ? 


नदियां जहां सुधा को धारा बहा रही हे। 
सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन-सा हूँ ? 


जिसके बड़े रसीले फल, कन्द, नाज, मेंत्रे । 
सब अंग में सजे हे, वह देश कौन-सा है ? 


जिसमें सुगन्‍्ध वाले, सुन्दर प्रसून प्यारे। 
दिन-रात हँस रह हूं वह देंश कौन-सा हूँ 


मंदान, गिरि, वततों में हरियालियां लहकतीं। 
ग्रानन्दमय जहां है, वह देश कौन-सा 


/जय5 
न्श्छ्ो 


जिसकी अनन्त बन से धरती भरी पड़ी हूँ। 
संसार का शिरोमणि, वह देश कौन-सा हूँ ? 


सबसे प्रथम जगत्‌ में जो सभ्य था यशस्वी। 
जगदीश का इलारा, वह देश कौन-सा हूँ? 


पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया --- 
शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन-सा हूँ? 


जिसमें हुए अलौकिक तत्त्वज्ञ ब्रद्मज्ञानी। 
गौतम, कपिल, पतंजलि, वह देश कौन-सा हू ? 


* व 


राष्ट्रीय कविताएं 


छोड़ा स्वराज तृणवत्‌ आदेश से पिता के। 
वह राम थे जहां पर, वह देश कौन-सा हैं ? 


निःस्‍्वार्थ गुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे। 
लक्ष्मण - भरत सरीखे, वह देश कौन-सा हें? 


देवी पतिबन्रता श्री सीता जहा हुई थीं। 
माता पिता जगत्‌ का, वह देश कौन-सा हें? 


आदर्श नर जहां पर थे बाल ब्रद्मचारी। 

हनुमान, भीष्म, शंकर, वह देश कौन-सा हूँ ? 
विद्वान, वीर, योगी, गुरु राजनीतिकों के। 

श्रीकृष्ण थे जहां पर, वह देंश कौन-सा हैं ? 
विजयी बली जहां के बेजोड़ सूरमा थे। 

गुर द्रोण, भीम, अर्जन, वह देश कौनन्सा हें? 
जिसमें दधीचि दानी हरिचन्द्र, कर्ण-से थे। 

सब लोक का हितों, वह देश कौनन्सा हे ? 
वाल्मीकि, व्यास ऐसे जिसमे महान कवि थें। 


श्री कालिदास वाला, वह देश कौनसा हे ? 


निष्पक्ष न्‍्यायकारी जन जो, पढ़े-लिखे हें। 
वे सब बता सरकंगे, वह देश कौन-सा हैं? 


हैँ कोटि-कोटि भाई सेवक सपूत जिसके। 
भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन-सा हैं? 


रामनरश त्रिपाठी 


४5. 


राष्ट्रीय कविताएं 
झंडा वन्दना 


एक हमारा ऊंचा झण्डा, एक हमारा देश। 
इस झण्डे के नीचे निश्चित एक अमिट उद्देश्य ॥। 


हमारा एक अमिट उद्देश्य । 


देखा जागृति के प्रभात में एक स्वतन्त्र प्रकाश, 
फँला हूँ सब ओर एक-सा एक अतुल उल्लास । 
कोटि-कोटि कंटों में कूजित एक विजय-विश्वास, 
मुक्त पवन में उड़ उठने की एक अमर अभिलाष । 
सबका सहित, सूभंगल सबका,नही वेर-विद्वप, 
एक हमारा ऊंचा झण्डा, एक हमारा देश |। 


कितने बोरों ने कर कर के प्राणों का बलिदान , 
मरते-मरते भी गाया हूँ इस झण्ड का गान। 
रकक्‍्खेंगे ऊंचे उठ हम भी अक्षय इसकी आन , 
चक्खेंगे इसको छाया में रस-विप एक समान। 
एक हमारी सुख-प॒विधा है, एक हमारा क्लेश , 
एक हमारा ऊचा झण्डा, एक हमारा देश।। 


मातृ भूमि को मानवता का जागृत जयजयकार , 
फहर उठे ऊँचे से ऊचा यह अविरोब, उदार । 
साहस, अ्रभय और पौझुय का यह सजीव संचार, 
लहर उठे जन-जन के मन में सत्य श्रहिसा प्यार । 
ग्रगणित धाराओं का संगम मिलन-तीर्थ-सन्देश , 
एक हमारा ऊँचा झण्डा, एक हमारा देश ॥। 


सुने सब-एक हमारा देश। 
सियारामदरण गुप्त 


५७ 


राष्ट्रीय कविताएँ 


अप 


जय ॒ राष्ट्रीय. निशान 


जय राष्ट्रीय निशान , 
जय राष्ट्रीय निशान | 
जय राष्ट्रीय निशान ।। 
लहर-लहर तू मलय पवन में , 
फहर-फहर तू नील गगन में , 
छुटर-छुहर जग के आंगन में , 
सबसे उच्च महान। 
सबसे उच्च महान। 
जय राष्ट्रीय निशान ।॥। 
बढ़े सूरतओरों की टोली , 
खेलें आज मरण की होली। 
बूढ़े और जवान । 
बूढ़े और जवान। 
जय राष्ट्रीय निशान ॥। 
मन में दीन-दुखी की ममता। 
हमम॑ ही मरने की क्षमता । 
मानव-मानव में हो समता , 
धती गरोब समान , 
गूंजे नम से तान। 
जय राष्ट्रीय निशान ।। 
तेरा में दण्ड हो कर में, 
स्वतन्त्रता के महासमर में। 
वनच्चशक्ति बन व्यापे उर में ।॥। 
दें दें जीवन-प्राण , 
दें दें जीवन-प्राण। 
जय राष्ट्रीय निशान ।। 


सोहनलाल द्विवेदी 


राष्ट्रीय कविताएं 


क़ौमी गीत 


दावा हु हर आन हमारा 

सारा हिन्दुस्तान हमारा ॥। 
जंगल और ग्ल्जार हमारे, 

दरिया और कुहसार हमारे । 
कुएं और बाजार हमारे, 

फूल हमारे, खार हमारे । 
हर घर हर मंदान हमारा, 

सारा हिन्दुस्तान हमारा ॥। 
गो नहीं इसमें फौजी कुव्वत, 

फिर भी बहुत हूं दिल में हिम्मत । 
और हमारे साथ हूँ कुदरत, 

ग्रब॒ कोई ताकत कोई हुकूमत । 
रोक तो दे तूफान हमारा, 

सारा हिन्दुस्तान हमारा ॥। 
हमसे भारत की रौनक हें, 

ग्राजादों दिन रात सबक़ हैं । 
अपनी घनक है अपनी शफ़क् हें, 

हर जऊरें पर अपना हक़ हे । 

खेत अपने दहकान हमारा ॥। 
हिन्द का मालिक हर हिन्दी ही, 

सिर्फ़ यहा एक क़ोम बसी हो। 
बार न पाये ख्वाह कोई हो, 

चाह वह खुद अपनी खुरी हो । 
देख ज़रा अरमान हमारा, 

सारा हिन्दुस्तान हमारा ॥। 


सागर निम्ञामी 


४९ 


राष्ट्रीय कविताएं 


द्० 


एकता गीत 


मेरी जां न रहे मेरा सर न रहे, 
सामां न रहे न ये साज रहे 
फ़्त हिन्द मेरा आज़ाद रहे 
मेरो माता क॑ सर पर ताज रहे 
सिख, हिन्दू, मुसलमां एक रहें, 
भाई-भाई सा रस्म रिवाज रहे 
गुह-ग्रन्थ क़रान-पुरान रहे, 
मेरो पूजा रहे औ नमाज़ रहे । 
मरी दटो मड़ेया में राज रहे, 
कोई ग्रेर न दस्तन्दाज़ रहे । 
मेरो बोन के तार मिले हां सभो, 
इक भीतों मबर आवाज़ रहें। 
य्रें किसान मेरें खुशहाल रहे, 
पूर। हो फ़नल सुख-साज रह। 
मरे बच्चे वतन पे निसार रहें, 
मरो मा बहिनों की लाज रहे। 
मेरो गाये रह, मेरे बैल रह, 
घर बर में भरा सब नाज रहे। 
घो-दूध को नदियां बहती रहें, 
हरसू आनन्द स्वराज रहे। 
माधों को हैँ चाह खुदा की क़सम, 
मेरे बादे वफ़ात ये बाज रहे। 
खादो का कफन हो मुझ पे पड़ा, 
'बन्दे मातरम्‌' अलफ़ाज़ रहे। 


माधव शुक्ल 


राष्ट्रीय कविताए 
वन्दना के इन स्वरों में 
बंदना के इन रवरों में, 
एक स्वर मेरा मिला लो। 
बंदिती मां को न भूजो। 
राग में जब मच झूलों।। 
अवेना के रन कग मे, 
एक कण मेरा मिला लो॥। 
जब हृदय का तार बोल । 
श्रुखला के बन्द खोले ॥। 
हा जहा बलि गोश अ्रगणित, 
एक सिर मेरा मिला लो । 


सोहनलाल द्विवेदी 


६१ 


- राष्ट्रीय कविताएं 


घर 


स्वतन्त्रता 
[हिन्दो प्रदोष] 


हे स्वतन्त्रता प्पारो तू क्‍यों हमको इतना बिसर गई । 
भारत छाड़ किधर को भागी हमको इकला छोड़ गई ।। 


ईश्वर पुत्री जग की प्यारी गुण की आगर कहा गई। 
हाय हाय कह रोवबे भारतवासी तेरा नाम लई॥। 


जोवन फूलवारी का तू ही तो इक पृष्प सुगन्धित हूँ । 
तेरे बिन यह सूनसान हूँ जग सुख सारा खण्डित हूँ ॥। 


किसी भाति को रोक-टोक जब मानव चित पर रहती हैं । 
नहीं काम कर सकता पूरा जिसमे तबियत लगती हूँ ॥। 
विद्या बुद्धि शिल्प अर सूनृत का कदापि नहिं बास वहा । 
सबहो गृण इक-इक कर भागे स्वतन्त्रता हूं नही जहा ॥। 


जँ॑सा की एक छोटा पोधा दब कर नहीं उभड़ता हूं । 
वसा हो यह चित मनुष्य का उठे नहीं जब गिरता हैँ ॥। 


पर वे बोर सहो हूं जो गिर कर भी नहिं हुए निरास। 
कमर बांब लड़न पर तत्पर एक दास्त्र रख कवल आस ।। 


प्रकृति ने यह ढंग रचा हू जीव सभी होव॑ स्वाधीन । 
उसकी देन सबहि को एकसा क्‍या धनाढ्य अरु क्या धनहीन ।। 


हेमाचल के पंत पर अरु सहरा के भी जंगल में । 
सर्बाह ठौर भोजन को मिलता सबहि कर्ट सुख भंगल में ॥। 


ईश्वर को समस्त रचना में ऐसा हैं स्थान नहीं। 
जहां श्रमी उद्योगी को हू जीवन का सामान नहीं ॥॥ 


राष्ट्रीय कविताएं 


यदि विपत्ति अ्रद काल कद्ठीं पर कभी दिखाई पड़ते हैं। 
एक मूल उनकी अधीनता जिससे सबही डरते हूँ ।। 


एकहि भांति मतुज हूँ आये उसी भांत वे जाते हूं। 
समदर्शी निर्गण के झागे सब समान दिखलाते हें ।। 


तब किसको अधिकार कहें यह हम धनाढ्य अरु धनहीन । 
औरों के कर्मो को राक॑ देन प्राकृतिक लंबे छीन ॥। 


क्या हो अद्भुत वस्तु मनुज भी श्रेप्ठ कहावे सृप्टी मे। 
पर भरे हुए ऐंगूग इतने जो नहिं देखे पगुओ में ॥ 


नहीं कभी एक घोड़ा कहता मेरो मूल्यवान हैं जीन । 
गव नहीं उसको यह हांता मेरा चमड़। हूँ रंगीन ।। 


यदि घमण्ड वह करता हैं तो कंवल अपनी तेजी का। 
पर हाय ! नोचता मनुष्य को कसी अझभिमानी धनसंपत्ति का ॥। 


एक एक के गुण नहीं देखें ज्ञानवान्‌ का नहि. आदर । 
ले कटे घन पृथ्वी छीनें जीव सतावे लेवे कर ॥। 


भई दशा भारत की कंसो चहूं ओर विपदा फंली । 
तिमिर अज्ञान घोर हैँ छाया स्वारथ साधन की शैली ।। 


हा वही भूमि यह आरज की जहें भये एक से एक सुधीर । 
जहां कपिल, पातजलि उपजे, द्रोग और अर्जुन सम वीर ।। 


जहां धर्म में प्रौढ़ युधिप्ठिर, राम, बासुदेव, हरिचन्द्र । 
व्यास, बाल्मीक से कितने जन्में श्रेष्ठ कविन के वृन्द |। 


जहां भरत, गौतम, शंकर ने अदभुत छटा दिखाई। 
जहां भोज विक्रम के यश से रही संपदा छाई॥। 


ध्रे 


राष्ट्रीय कविताएं 


हुई दशा है उसी भूमि की हाय आज कंवी न्यारी। 
विद्या गृग तो घटने जाते पर अभिमान रहा भारी।। 
अपती अपनों चाल ढाल को सब कोउठ बर-त्र छप्पर पर । 
चले इलकते बुरो प्रथा पर जिसका कहीं पैर नहिं सर ।। 
बतो दोन को दू ख अति देंते हमदरदी का नाम नहीं । 
धन मदिरा गनिका में फूफे कर भला कुछ काम नहीं ।। 
कभी कभी संशोधक होते का यदि किसी को आया ध्यान । 
समझ लिया एक स्वीच झाडना हें बस मेरा पूरा ज्ञान ।। 
लाग नहीं उनको पतियाते सच पूछी तो बात यही । 
देश उपकार करंगा वह क्‍या जिसका मन हैँ विमल नहीं ।। 
एसी भूमि में है स्वतन्त्रते हो। नहि सकता तेरा बास। 
जहां कुटिल अर नीच प्रकृत हो बने सभी स्वारथ के दास ।। 
तर रहने को हू प्यारों उज्ज्वल हृदय भवन चहिये । 
तो भी दशा देख भारत की अब तो दया दुष्ट करिये ॥। 
भरा स्वार्थ से हृदय हमारा दोजे हमको दान यहो। 
तेरी मूति मोहनी प्यारी रहें सदा चित मांहि बसी ॥। 
जिसे देख देवकर मुझ में बल अर साहस अधिक बढ़े। 
कि तेरा गुग में जग में गाऊं जिसमे भारत कष्ट कड़े ॥। 


पुरुषोत्तमदास ठंडन 


राष्ट्रीय कविताएं 
सच्चा साध 


(हिन्दी प्ररोप) 


तन मन से जो परकारज में अपना जन्म बिताता हूं । 
पुनि स्वदेश बंबून प्रसन्न लखि जिसका दिल हरपाता हूँ ॥। 


प्यारों जन्मभूमि की दुर्गंति जिससे सही न जाती हूँ। 
अपने पुरुषों के यण्ञ की सुध जिसको सदा सुहाती हैं ॥। 


जी स्वदेश को म्रखता पर क्षण भर चेन न पाता हूँ । 
लोगों के आलसी हृदय मे जो उत्साह बढ़ाता हूं ॥। 
निज भाई सम जान सबों को सत उपदेश सुनाता हैं । 


नै 


अरु कुरंथ से तिन्‍्हें बचाकर धर्म राह ले जाता हें।। 
जो स्वदेश' हित दुप्ट जनों की गाली भी सह लेता हूँ । 
उनकी निन्दित बातों की भी ओर ध्यान नहिं देता हें ॥। 
जिसके हृदय, लोभ, स्वारथ का रंचक भी लवलेश नहीं । 
आत्मीयता देश बन्बुन संग कितनी, जिसका शेष नहीं ।॥। 
सोते-जगते, खाते-ननोते यही सोच जिसको भारी। 
किस विधि भारत' मे स्वतन्त्रता' होवे मुद मंगलकारी ।। 
जिसके लिए नरक भी सुखकर, अनुचित कारागार नहीं। 
अरु स्वदेश' हित प्राण त्यागने में भी कुछ इन्कार नहीं ।। 
जिसने यह दृढ़ ठान लिया हैँ, कुछ हो कष्ट उठावंगे। 
प दुइंशा ग्रस्त भारत को उच्चासन बैडावेगे ॥॥! 
गर्व रहित हो इस प्रकार से निज कत्तंव्य दिखाता हैं । 
वही धन्य अरू पृथ्वीतल पर, सच्चा साथ! कहाता हैं ॥ 
माधव प्रसाद शक्ल 


६५% 
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हि 


त्राहि त्राहि शिव 
[हिन्दी प्रदीप] 


हाय आज यह देश विकल हो दुख से पीड़ित । 
टेरत हे है नाथ-तजिलोचन !| आन दयाचित ।।१॥। 


डत्रे हम सब हाय ! महादुख सागर माही। 
त्राहि त्राहि, शिव ! त्राहि तोहि बिन दूसर नाहीं ॥२॥। 


हे शिव काशीनाथ ! हरा दुख हम दीनन के। 
सुख संपत्ति नित बढ़े, सुविद्या बृध भारत के ॥।३।। 


नावत है हम माथ, अहो गौरी पति तुमकों। 
दुख से देंहु उबार, बचाओं इस भारत को ।४॥। 


रूप विराट ललाट सुसुन्दर तापर भाल त्रिपूड बिराजे | 
गौर शरीर लसे उपवीत रमाय बभूत मनोहर छाज ॥। 
कंठ सुशोभित नील अहा, अरू तापर सर्प अनंकन श्रार्ज । 
शीश मनोहर दइ्याम जटा पर गंग मनोहर की छवि साज ।। 


हाथ लगे तिरसूल, घने डमरू उनके सुनि पातक भागे + 
डाकिन शाकिन , भूत पिशाचन बीर शअ्रनेकन नाचत श्रागे ॥। 
लोचन काल महाबिकराल निहारत ही दुख दारिद भागे । 
पादुका शब्द त्रिलोचन के सुनि लोचन भारत मोद में पागे ।४ 


राष्ट्रीय कविताएं 
३ 


आते अहा हमरी बिनती सुन संकर देव महा बरदानी । 
निःचय ईश क्रपालू महान अहे करुणाकर नाथ भवानी ।। 
आकुल भारत की बिनती सुनि रच विलम्ब अहो, नहिं आनी । 
अंभ ! उबारु दया उमापति ; टेरत भारत झारतबानी ।। 


४ 


प्लेग नर्स कुमतो जरि के दूख दारिद भी जरि के हट जावें। 
भाग अकाल पताल चले सुख संपत्ति भारत में चहुं धावे।॥। 
नाथ ! अनाथ सनाथ करा, करजोरि के भारत माथ नवावे। 
हु! निरलोचन लोचन' को जनि लोचनओट करो'शिर नावे॥। 


लोचनअसाद पांडय 
बालपुर । 


ध७ 
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ध्दप 


मानव 
[वेश्योपका रक--पंवत्‌ १६६१ श्रावण] 
बीत गयो भोवरम्म ग्रोन्‍्म झस ओआयो सावन । 
जम कूराज के गये नृपति कोउठ मोद बढ़ावन ॥। 
हरित भूमि चहुं और मोर बोलत सुख पाक । 
जन नव. जय जयकार करत परजा हरपा के ॥। 
; २ 
जद्यपि हूँ घनव्ोर घटा पे थमरथम बरसत । 
जस बिभूति सम्पन्न रूस दल बलहि न परसत ॥। 
कड़क कड़क चपला चमकत मंब॒न पर छिन छिन । 
जिमि जापानों तोपष खड़ग रिपु मारत गिन गिन ।। 
३ 
धारा पात प्रहार सहत हे गिरिगन ऐसे । 
रूपी दल की बाढ़ बीर जापानी जंसे॥। 
दादुर बालत चहुँ दिसि म॑ झीग्र झंकारे । 
जनूु जपान को विजय गाोति सब पत्र उचाई ॥। 
रद 
उमड़ि बेंग सो नदितन पुरातन बिरछ उखारें। 
जतू बृढठीश बाहिनिन तिब्बतोीगन संहारें।। 
जल प्रवाह हो रोक सके नहिं कूल करारे। 
तिब्बतीय पथ में दिवार करि जम सब हारे।। 
्‌ 
सोम सूर्थ सब छि तेज नहिं देते दिखाई । 
जस भारत के बीरेंंस निजता बिसराई | 
ग्रन्थयकार को राज-क्ाज कछ किया न जावें। 
जस कलि के परताप पृण्य फंलन नहिं पावे ।। 
राबाकृषण सिथ्र---भिवानी 


राष्ट्रीय कविताएं 


भारत विलाप 


[स्वदेश बान्धव--जून, १६०५] 
२ 


बूइत राखि लयो गज कों, हनि ग्राहट सनेह के साज संजोये । 
नाम “हरी” कं पुकारत ही तुम जाय सर्ब दुख कंटक खोये ।। 
दौन-दशा लखि के भरि आवत अाँसन-सो नित नैनन-कोये । 
भारत आरत आपको हाय ! कहां इतने करुणानिधि सोये ।। 


>> 
्‌ 


बिश्व शिरोमणि भारत जो वह दीन मलीन झुढ़ीन भयोपयें । 

प्लेग, अकाल, दुकाल को कष्ट न जात दयानिधि हाय सह्यो ये ।। 
सभ्य समाज चल्यो अगुआ बनि घोही पिछार निहारि रह्यो ये ।। 
मीचिक आंखि मल सूख नींद कहां करुण।निधि डार्टि क॑ सोये ।। 


३ 


कामल जा नव फूल खिले हिय बंधि बिघ ! दुख-तार पिराय । 
देश दरिद्र दुखी फिसहूें तुम ताहू पं कौन नसा महि भोये ।॥। 
विप्र सुदामा को हरि इतो अपनो जन जानि दयानिधि सेये । 
भारत गारत हरि किते करुणा तजिर्क करुण।निधि सोये ।। 


6 


नामहि लेत धुहू प्रहलादरु द्रौषदि के दुख धाय के थोये । 
बेंद प्राण पृूकारत, तारत, टारत भक्‍त-त्रितापनि जोये ॥। 
टेरते आरत गारत भारत “माघव माधव”अश्नु विगोये। 
नाम बरायलपो करुणानिधि भाजि कहां करुणानिधि गस्रोयें ॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 


५ 


है] 


लंजिये चोर हृदयहि को लबि लोजिये बाज सनेह के बोये । 

जाउ बढ़े कोउ काऊमी बातन नेह कं पथ अगार न ह्यांये ।॥। 
प्रेम के फंर फस्यों तब नाथ ! सिर सबर जग संकट ढोये ।। 
भूलि के भारत के हिय सल कहां करुणा वरुणालय सोये ॥। 


न 


ह 


टे रत हे रत हाय ! हरे, रसना रसना मधि आज रह्माये । 
कातर कंठ बनते ने गहारत कष्ट कर न जात क्यों ये ।! 
जाह।सोंह गरणागत वत्सल ! भारत आसरो झाप लयोये 
तानि पितम्बर पायन लो भरि नींद कहा करुणानिधत्रि सोये 


कई 


काहू की बर नूसिह बराहरु बामन रूप हूँसे मर राय । 
काहू की बेर का राम हरी घनध्याम जू ले अवतार सजोगगे ।। 
काहू को बर उराहने पायन आत्‌र भ।ज रब दुख खोये । 
भारत बर अबेर करी तम हाय कहां कझुणानिधि सोये ।। 


पल 


रन दिना कलि नाहि परे अ>जहूं तम केशव नींद में भोये । 
दुःख क॑ जालहि लहु समेट जो भारत में चहँ ओर बिछोये ।। 
जोरि निहारि कह सतदेव दया करि नाथ जू ! टंर स॒नोये । 
काह के हा कारुण।निधि जू जब कानन देंअंगुरी तुम सोये ।। 


छ& 5 


सत्यनारायण, धाघ्‌ प्‌ र--श्राग रा 


राष्ट्रीय कविताएं 


शिव भारत 
[स्वदेश बान्धव--मा्चं, १६०६] 
प्रब पच्छिम घाट चरण मद मंगलकारी। 
विन्ध्याचल कटि देस नाभि सांभर दुखकारी ।। 


उर सम्मिलित प्ररंश वंग राजस्थल भावत | 

म्‌व मंडल कशमीर, ग्रोव पंजाब सहावत ।। 
तपत भान नव-किरण-माल सूभ सु भग विराजत । 

हम वरण हिमचन्द्र भाल घवलागिरि भ्राजत | 
सघन तरुन की अवलि जटिल अति जटा सवारत । 

हिम मय स्व्रेत सरँग सकल भव ताप निवारत || 
ब्रह्म इ्याम अरु यवन देश युग भूजा पसारत। 

मार-उछाहहि मारि क्राध परलय परचारत ।। 
हिमगिरि सिरसों गंग पृण्य परवाह प्रवाहत । 

सत्यदेव अस शिव भारत सां आनंद चाहत ॥। 

सत्यनारायण, धाधपर श्रागरा 
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७२ 


मातृ-वन्दना 

[स्वदेश बान्धव--अप्रंल, १६०९] 
हूँ ग्रनन्त प्रणाम मेरा, उसके चरणों में सदा । 
जन्म दे जिसने बढ़ाया मुझे सहकर आपदा ।॥। 


सावधानी मेरे हित जिसने, अहा की सवंदा । 
व्याधि और अमंख्य रोगों से बचा करके सदा ।। 


शीत, वर्षा और गर्मी से की रक्षा जो नित । 
लो लगाये रही मेरी ओर जा सूख दुख में चित ॥। 
जी हूँ मेरी पुज्य प्रिय जग के जनों में से महा । 
और हूँ परमार्थ जिसमे रच स्वार्थ नहें भ्रहा ॥। 


मुझको भाषा और बोली ज्ञान भी सिखला दिया । 
दे सुशिक्षा जिसने मेरी बुद्धि को निर्मल किया ॥॥ 


लोचनश्रसाद पांडेय, बालपुर 


राष्ट्रीय कविताएं 


हिन्द-वन्दना 


['स्व॒रेंश बान्वव--फरवरी, १६०७] 


जय जय अनादि ग्रनमधि अनन्त, जय जय जगवन विकसत बसन्‍्त 
जय जय अच्युत अनवधि अबार, जय जय जग नाटक-सूत्रधार 
जय जय सुन्दर सखमा रसाल, जय जय शरणागत प्रणतपाल 
जय जय ध्रोण धृति धम्में एन, जय जय जगदीनहि दान देंन 
जय जय जग-बन्दन पारिजात, जय जय दश दिशि वन्दन प्रभात 
जय जय थल व्यामा श्याम केलि, जय जय सुखधामा प्रेम-बंलि 
जय जय जग प्रचुर पुनीत काय, जय जय ञ्रमान नित मान पाय 
जय जय विनोद सुरसरी स्रोत, जय जय श्रीधर विद्युत उद्दोत 
जय जय अथाह सत्यानराग, जय जय प्रवाह प्रण प्रयाग 
जय जय चंचल मन नहि घरक, जय जय प्रभ चरणन चचरीक 
जय जय अकाम नित न्याय धाम, जय जय जगकर शोभाभिराम 
जय जय दयाद्ं प्रेमाश्रूावूर, जय जय करन संग नित श्रकूर 
जय जय विशेत्र विद्वल्ललाम, ज्य जय अशंप बल पूर्ण काम 
जय जय प्रवान सब गण निघान, जय जय प्रत्रीण मंगलविधान 
जय जय पतिक्रता पृण्य-पाति, जय जय अकलंक समस्त भाति 
जय जय परिपूर्ण ब्रह्मनिप्ट, जय जय भवरूज चूरण बलिप्ठ 
जय जय अभोप्ट आनन्द कन्‍न्द, जय जय उल्लास अमन्द-चन्द 
जय जय मञज्जूल जग हृदय-माल, जयजय जगमग जग ज्याति जाल 
जय जय मनमोहन सोम्म रूप, जय जय कछु. कोह, न विश्व भूप 
जय जय जग उज्जल नवल रत्न, जय जय उदार साधन प्रयत्न 
जय जय निश्चल निष्कपट नेम, जय जय दम्पति अति शाद्ध प्रेम । 
जय जय सुन्दर सद्धमं-सार, जय जय जग-सतगुर सब प्रकार 
जय जय अव्यक्त अविचल सुधार, जय जय वसूधा मधि सधाधार 
जय जय सूखमय सानन्द सदम, जय जय प्रमोद प्रस्फटित पदम । 
जय जय ललाट हिम शेल श्रग, जय जय मधुलोलप मुकुट भृज्ध। 


७रे 


राष्ट्रीय कविताएं 


जय जय चिन्तामणि चन्द्रकान्ति, जय जय प्रशस्त पावन प्रशान्ति 
जय जय जल कैठ निनाद गान, जय जय द्विंज गो-पालक महान 
जय जय मुकलाधर धरा इन्दु, जय जय पद पद पीयूष विनदु 
जय जय कल कान्ति कला कलोल, जय जय अमोल अति ललित लोल 
जय जय अर भुत आभा भझ्खण्ड, जय जय मरकत मणि-मातंण्ड 
जय जय वपुन्न रा-छवि अछुद, जय जय जग वांछा सरि समुद्र 
जय जय महषि यशनिच्रय थम्ब, जय जय समस्त जगतावलम्ब 
जय जय प्रताप प्रगदत प्ररोप, जय जय महि मण्डल मखमहीप 
जय जय अभिमत प्रद कामधेनू, जय जय जग मृग हरन वेन्‌ 
जय जय करुणा कमनीय कुझ्ज, जय जय प्रिथ पावन प्रगयप॒ञ्ज 
जय जय रसिया हिय सरल शान्त, जय जय जग रुचि कामिनी कानन्‍्त 
जय जय राखत निज वचन टेक, जय जय ह्यागत नहीं धर्म एक 
जय जब हिय कोमल बलग्रवेवय, जय जय निर्भव भीषग अजेय 
जय जय निशंक निद्व॑ नस्द वीर, जय जय प्रवसम श्रुव अचल धी र 
जय्र जय रिपुरण नहीं पीठ देत, जय जय धतेश मदलेश,पं न 
जय जय पराक्रतों मनहु विष्णु, जय जय सावारण मन सहिष्णु 
जय जय गगगूण गौरव असोम, जय जय कराल संग्राम भीम 
अपर जय जय कंक्नन कर विशाल, जय जय प्रगल्भ रणशत्र साल 
जय जय प्रण प्रग मरत खण्ड, जय जय आअरि दल नाझशन प्रचण्ड 
जय्र जय खल गञडजन विदित जकक्‍्त, जय जय मन रज्जन राजभक्‍त 
जप्र जय त्रिभूवन विख्यात देश, जय जय अपूर्व अत॒लित अशेप 
जय जय नित निरमल नय निकुझ्ज, जय जय पपिया, पिया पिया गृज्ज 
जय जय झ्रारज कुल-कीत्ति कंतु, जय जय अनगढ़ दृढ़ वेद संत्‌ 
जय जय जग जीवन जन अनन्य, जय जय धोरज घन धन्य धन्य 


क्म्य्य, वा, केक कक आना, अधिकार, दि चायाक कान: शा कमकाक अन्य, अधकनम, मन काका: कमनत _अमजल्‍कम, कम्मनक कक्‍नबकट, अहम दरार 


जब जय अनभत्र अमलारविन्द, जय जय सर्देव सतदेन हिन्द | 


वीर बालक 


[ श्रीकान्यकुब्ज हितकारी--फरवरी, १६१४] 
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चीर योनि चित्तौर धरित्रो हाय ! आज हो रही विपन्न, 

उसके उस स्वातन्त्प र॒त्न का सवंनाण अब है आसन्न । 
है मिट्री में मिला चाहती उसकी यह सत्कीत्ति पवित्र, 

दृष्टि ! किस तरह दे बेगी तू यह कठोरतर भीयण चित्र ॥। 


घ 
ध 


बच हुए भारत-गौ रव का आज हाय ! क्‍या होगा अन्त, 

चढ़ आया हैँ वीर भूमि पर अकबर लेकर सैन्य अनन्त । 
उदयसिह छिय गया कहीं हैं होकर भीत मृत्य से हाय, 

प्यार जननी जन्मभूमि की कौन करेगा झ्राज सहाय ? 


हि 
बा 


दर श्र विज्ञर जयमल अपनी मातृभूमि कं हेत, 

अमर हैँ चुके हू तत्‌ तजकर होकर बीर वीर कुल कंत । 
भारत की आजा का भी क्‍या हो जावेगा आज निपात ? 

क्या चूतचाप सभी दे वेग निज स्वतन्त्रता का अभिवात ।। 

रद 

देवी, अहा | वोर बालक वह तजस्व्री बल वीय॑ निर्कत, 

रण में जाने को उद्यत है हप॑ और उत्साह समेत । 
हँ।कर सज्जित समरतेश से प्रमुदित हाता हुझ्ना विशेष, 

पहुंचा मां के निकट शी त्र वह लेते की उसका आदेश ।। 
५ 

“ग्राशोवद दोजिये हे मा ! करने का स्वदेश का त्राण, 

विचलित होऊं नही युद्ध से निकल जाय॑ चाह ये प्राण” । 
बत्य वोर बालक प्रताप का सतकर यह अत्युच्च विचार, 

मां का कणष्ठ ही गया गदगद करके ब्राप्त प्रभोद अपार ।। 


५१५ 


राष्ट्रीय कविताएं 
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दि 


अपने एकमात्र उस सूत को भारत गौरव के रक्षाथे, 

रण में जाने की मां ने यों दिया निर्देश त्याग कर स्वार्थ । 
ईश्वर मंगल करे तुम्हारा जाओ रण में वत्स सह, 

वही काम करना तुम जिससे मातृभूमि का ह्लो उत्कर्ष ॥। 


| 


मां के पदपषद्मों को छुकर धारण कर उब्लास अनन्त, 

तीर बेग से निकल वहां से पहुंचा वह रण मध्य तुरन्त । 
उस घोडदा वर्षीय वीर की यह अपूवव निर्भयता दंख, 

बढ़े हुए उत्साह गौय॑ से उत्साहित सब हुए विशेष ॥। 


पल 


फिर सेना नायक कं पद पर हाकर संस्थित वीर प्रताप, 

मातृभूमि क॑ उन रिपओ को देने लगा तीक्षण सनन्‍्ताप । 
उस बालक का गौय॑ देखकर होकर महाश्चर्य मलीन, 

सम्राट अकबर जय श्राश्ञा सें अकस्मात्‌ हो गया विहीन ।। 


€ 
लगीं उगलने गोले तोरपें करके भीषण नाद नितान्‍त, 
प्रबल शत्रुओं का साहस वे करने लगीं शीघ्र ही शान्त । 


उत्साही प्रताप को पाकर मसप्रताप हो सैन्य समस्त, 
करने लगो शत्रु सेना को निरुत्माह भय-चिन्ता-म्रस्त ।। 
१० 
रिपु-निवनार्थ सत्रेग वहां पर लगा घूमने वह अविराम, 
जिवर देखते थे, पाते थे, उसकी दिव्य कृप्टि श्रभिराम । 


उसका अद्भुत काय देखकर आती थी मन में यह बात, 
वीर ष ड्रानन का तिकेय ज्यों करते हों भ्रर्विन्द विधात ॥॥ 


राष्ट्रीय. कविताएँ 


१ 
आइचयित करती थी सबकी उसके तीक्ष्ण शरों की चाल, 
पाकर उसका शर अनेक रिप्‌ अन्य लोक पहुंचे तत्काल । 
ग्रातों हुई समक्ष गोलियां करके यह बाणों से व्यर्थ, 
करने लगा नप्ट यवनों को मात्र भूमि रक्षा के अर्थ ।। 
१२ द 
उसने रिप्‌ के एक झुण्ड का कर डाला त्रन्त हो भ्रन्त, 
पर क्या हो सकता था इससे थी मुगलों की सैन्य अनन्त । 
एक और दल आगे बढ़कर शी त्र आम डटा वहा संगत, 
पर प्रताप ने उसका भो झटसारा गर्व कर दिया ख्व ।। 
१३ 
निज सेना को दशा ईद व यह अकबर चिन्तित हुआ विशेष, 
करने लगा साहसी उसको देकर बढ़ते का आदेश । 
उसकी उत्तेजक वाणी से हुए मुगल अस्थिरता होन, 
अब की बार राजपूतों का हंते लगा तंज कुछ छीण ।। 
१४ 
इसी समय यह वीर नारियां धारण कर कठोर रण वम्मं, 
दुर्गस्थित हो लगीं बेधने रिप॒त्रो की सेना क॑ मम्मं । 
करती थी जो रण -कौशल से अरिगण का सब गवे विम क्त, 
थीं उनमें प्रताप की माता, बधू और पृत्री संयुक्त ।। 
१५ 
वीर गोौत गाकर वे रमणी करके प्रणण माह को त्यक्त, 
अपनो अतिशय प्रबल शक्ति को करने लगी वहां पर व्यक्त । 
माता, बहिन तथा पत्नी को वीर वेश भे वहां निहार, 
पाने लगा प्रताप और भी हृदय बीच आनन्द अपार ॥। 
१६ 
थी यद्यपि मृगलों की सेना नभ की तारावली समान, 
थो ययद्रपि वह उपकरणों से सभो भांति अतिशय बलवान । 
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राष्ट्रीय. कविताएं 


पर उन वीर नारियों द्वारा पाकर भीषण शझस्र प्रहार, 
विचलित वह हू उठी वहां फिर मानो मृत्यु समक्ष निहार ।। 
१७ 
उनका वह वीरत्व दे वकर अकबर मुग्ध हुआ अत्यन्त, 
उसने यह अपनी से ना में सब॒ पर प्रकटित किया त्रन्‍्त । 
“जो कोई ये तोन नारियां जीवित पकड़ लायगा आज, 
जहांपनाह उसे देवेंगे मनमाना धन दौलत राज ॥। 
श्८ 
पर उस समय हो गये थे लज्जा से उन्मत्त समान, 
बादशाह की इस वाछा पर दिया किसी ने जरा न ध्यान । 
हाने लगा युद्ध अतिशय था बड़े वेग से दोनों ओर, 
करते थे दिगनन्‍त को घोषित रण सम्बन्धी दब्द कठोर ।। 
१६ 
फिर भगिनी वीर प्रताप की करक॑ बिपुल शत्रु संहार, 
प्राप्त हुई वीरों की गति को फंलाकर निज की ति अपार । 
यों हो उस सुत्रीर की माता, पत्नी भी हत हुई निदान, 
पर वह लड़ता रहा उसी विध रकखे हुए धर्म पर ध्यान ।। 
२० 
यद्यपि क्षत्रिय अपन बल पर रखते थे पूरा विश्वास, 
पर रिप्र॒ओं की विद्ालता ने उन्हे भ्रन्त में किया निरास। 
तब उन सबकी वीर नारियां ही जौहर ब्रत को तंयार, 
भारत की सतीत्व महिमा पर करने लगी मुग्ध संसार ॥। 


3 
श्रागत हुई अंबेरी रजनी बन्द हुआ संग्राम कठोर, 
रणक्षेत्र में पड़े रह गये रुण्ड-मुण्ड ही चारों ओर। 
इसी समय उस दिव्य दुर्ग में ज्वाल धवकने लगी कराल, 
सती हुई सेकड़ों बबुएं उसमें कूद पड़ी तत्काल ॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 


चर 
धन्य धन्य धक धक के मिस से कहकर अग्नि प्रकाश निधान, 
उसी जगह को हीन, जगत को आलोकित कर उठी महान । 
आय॑ धर्म की शुभ सजीवता, उस ब्रकाश से विश्व समस्त, 
लगा देखते आवइचयित हो गाकर उसकी कीति प्रणस्त ।। 


२३ 
छाया था सवंत्र अ्ंबरा, थी अत्यन्त भयंवर रात, 
कितनो ही रमणी स्वधर्म १र थीं कर चुकी शरोर निपात। 


बैठ गये तेजस्वी क्षत्रिय उद्घाटित कर दुगंद्वार, 
करने लगे प्रतीक्षा दिन की जीवन का सब मोह बिसार।॥। 


ल्‍पा 


र्ढ 
कुंचित सब उनके ललाट थे क ने से गम्भीर, विचार, 
मातृभूमि पर मर जाने का प्रस्तुत थे वे भले प्रकार । 
उन्हें मोह था नहीं किसी का, था तो मातृ भूमि का मोह, 
उन्हें भृत्यु का सोच यही था, होगा हाय ! रवदेश विछ है ।। 


२५ 
आखिर वह महिमामय ददिन आ पहुँचा, हा गया निश्चान्त, 
रिपुग्रों से बिड़ जाते को वे उत्कंठित ही उठे निताष्त। 
मातृमूमि के लिए मरेंगे यद्यपि उन्हें इसका था हर्ष, 
उसकी भात्री दशा सोचकर थे परन्तु वे कम न विमपं ।। 
२६ 
सागर की लहरों सी बढ़कर वह मुगलों की सेन्य अ्रशेय, 
हाय ! हाय ! चित्तौर दुर्ग मं साभिमान कर उठी प्रत्रण । 


रोका उसे राजपूतों ने छाती अड़ा वहां सानन्द, 
छक्के छुड़ा दिये रिपुश्रों के करके उसका वँभव मन्द |। 


राष्ट्रीय. कविताएं 


२७ 


अति उत्माह समेत वहां फिर होने लगा घोर संग्राम, 

कितने ही जन सदा काल को लेने लगे शीघ्र विश्राम । 
हट जाता है ज्यों पीछे को पत्वर से टकरा कर बाण, 

पीछे हटते लगा उसी विध रिपु-सैनिक समूह बलवान ।। 


र्८ 
बादशाह ने जब यह देखा क्षत्रिय हूँ अ्रपूर्व रग-धीर, 
नहों हरा सकता हैँ इनको इस प्रकार कोई भी वीर। 
मत्त डेढ़ सौ हाथी उसने छुड़वाये तब वहां तुरन्त, 
और बढ़ाई सेना आगे कर जय की आशा अत्यन्त ॥। 
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छटा ज्योंही वह हाथीदल लगा रौंदने शत शत वीर, 

प्रकृत वीर क्षत्रिय पर ती भी रहे पूर्व से हो अति धीर। 
अब उनका वोरत्व और भी पाने लगा विशेष विकाश, 

जिस प्रकार बुझने के पहले बढ़ जाता हूँ दीप प्रकाश ।। 


३७० 


वे हाथी भी उन शूरों की हानि नहीं कर सके विशेष, 

छुडवायें तब गये और भी वहां तीन सौ मत्त गजेश। 
वीर क्षत्रियों की सेना का झा पहुँचा अ्रब अ्रंतिम काल, 

करने लगा शिथिल अब उसको वह सशक्त गजवृन्द विशाल ।। 


३१ 
लड़ने लगे हाथियों से भी राजपृत जन झोौये॑ समंत, 
मर्म स्‍थान विद्ध कर उनके, लगे भेजने मृत्यु निकंत। 
पर स्वदेश रक्षण में अब वे होने लगे सभी निरुपाय, 
आखिर वे मनुष्य ही तो थे, पाते विजय कहां तक हाय ।। 


राष्ट्रीय कविताएं 


३२ 
तब निज सुरौलियों के सम्मुख धारे कर-कर में करवाल, 
देव मूर्तियों की रक्षा को खड़े हो गये वे तत्काल । 
कमे तजते रणक्षेत्र बे जब तक थे द्वारीर में प्राण, 
त्राण उन्होंने किया श्रम का जब तक नहीं हुए म्रियमाण ।। 
३३ 
जब बीर प्रताप ने दंखा अपनी सेना का यह हाल, 
ज्वाल पूर्ण हो उठ क्रोब से तत्क्षण उसके नेत्र विशाल । 
झपटा त्वरित हाथियों पर वह करने को उनका अभिष्रात, 
प्रकट भिह्ठ शावक के सम वह हुआ उस समय सबको जात ।। 
३४ 
एक झूमता हुआ मत्त गज था आ रहा सर्ंग समक्ष, 
वह विनप्ट कर चुका बहुत था वीर राजपूतों का पक्ष । 
धावित होकर बड़े वेंग से करके उसका पथ्र अ्रवरुद्ध, 
शुण्ड छित्र उसकी तुरन्त ह। कर दी उसने होकर क्र॒द्ध | 
३५ 
करके भोमनाद वह हाथी पीछे लौट पड़ा तत्काल, 
भेद दिया इस समय किसी ने शर द्वारा प्रताप का भाल । 
अकस्मात्‌ के उस प्रहार से क्षिति पर वह गिर पड़ा तुरन्त, 
उसे पकड़ते को अनेक अरि तत्क्षण दौड़ पड़े हा हन्त ।। 
३६ 
राजपूत तब खड़े हो ग्रे उसे घेर रक्षा के पअ्र्थ, 
इससे उसे पकड़ते म॑ रिपु नहीं जरा भी हुए समर्थ । 
क्रमश: अपनी शक्ति अतुल का होता हुआ देखकर ह्वास, 
कहने लगा बचन तब वह ये लेकर एक दीघे निव्वास ।' 
३७ 
“पराधीन कर मातृभूमि को हाय ! विश्व में सभी प्रक,र, 
गमनोद्यत में हुं पृथ्वी से हैं मुझको सहस्न धिक्‍कार । 


प्र 


राष्ट्रीय कविताए 


भूतल पर आते हो मेरातत्क्षण क्यों हो गयान नाश, 
तं। क्यों मुझे रेबना पड़ता राजपूत गौरव का ह्वास॥। 


३८ 
“ग्रथवा इसमें किसका बस है, यह सब बिधि के स्वात्रीन, 
यह भा अच्छा हुआझ्ला कि मेरा होता हैँ अरब जीवन क्षीण । 
ग्रव न देखना मुझे पड़ेगा भ।रत का विशेत्र अपकर्ष, 
रहना पड़े नरक में चाहे अन्यलोक में लाखों वर्ष ।।” 


३२६ 
“मरता हूं में यद्यपि रण में, है यह बड़े भाग्य की बात, 
दे व रहा हुं किन्तु इस समय भारत महिमा का अभिवात । 
यह अनन्त निद्रा भी मुझको दंगी नहीं शांति का लेश, 
हा! स्वतंत्रता बिना मृत्यु भी देती है दुख दाह अशेय ।। 


06 
“सूर्यदेव ! तुम भारत भू को जला क्यों नहीं देते हाय ! 
पर पददलित हो रहो हैँ यह होकर रूब प्रकार असहाय। 
निज कुल की भी देव दुईंशा हो कंसे तुम क्रोध विहं न ? 
पृण्यभमूमि यह आज हमारी हूँ क॑ंसी हा! दीन मलीन ॥। 
ही 


बोल सका वह और न तन से बहने लगी रक्‍त की धार, 
जा पहुंचा फिर स्वर्गवाम में वहअपूर्त गूण गरिमागार। 
जाओ वीर सहर्ष स्वर्ग में, कंसे कहें, हाय, हम लोग ? 
वोरभूमि परतंत्र हो गयी होते हो तब विपम वियोग॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 
मातृ-भूमि 


[ संगीत सौरभ ] 


जन्म दिया माता-सा जिसने, 

किया सदा लालन-पालन | 
जिसके मिट्टी-जल से ही हैं, 

रचा गया हम सब का तन ।। 
गिरिवर-गण रक्षा करते हें 

उच्च उठा के शांग महान। 
जिसके लता-द्बरुमादिक करते, 

हमकी अपनो छाया-दान ।। 
माता कंवल बालकाल में, 

निज गोदी में रवती हेँ। 
हम अशकक्‍्त जब तलक तभी तक, 

पालन-पोषण करती हैं॥ 
मातृ-भूमि करती हैं मेरा, 

लालन सदा मृत्यु-पर्यन्त । 
जिसके दया-प्रवाहों का नहिं, 

होता सभने में भी अन्‍्त॥।। 
मर जाने पर कण देंहों के, 

इसमें ही मिल जाते हें। 
हिन्दू जलते, यवन, ईसाई, 

दफन इसी भें पाते हे।॥ 
ऐसी भातृभूमि हैँ मेरी, 

स्व्गंलोक से भी प्यारी। 
जिसके पद कमलों पर मेरा, 


तन-मन-त्रत सब॒ बलिहारी |। 
मन्नन द्वित्रेदी 


द्रे 


राष्ट्रीय कविताएं 
प्रभात-फेरी 
[संगीत सौरभ ] 


उठो सोने वालो, सबेरा हुआ हूँ, 
वतन के फकीरों का फेरा हुआ है । 


जगो तो निराशा-निशा खो रहो हैं, 
सुनहरी सुपूरब दिशा हो रही हें, 
चलो मोह की कालिमा धो रहो हें, 
त अब कौम कोई पड़ी सो रही है । 


तुम्हें किस लिए भीह घेरे हुआ हें ? 
उठो सोने वालो, सबेरा हुआ हूं । 


जवानों 3ठो, कौम की जान जागो, 
पड़े किस लिए देश की शान जागो, 
तुम्ही दौोन की आस-अ्ररमान जागो, 
शहीदों की सच्ची सुसन्‍्तान जागो। 


चलो दूर आलस अंधेरा हुआ्ना हें, 
उठो सोने वालो, सबत्रेरा हुझा हें । 
उठो इंवियो, वक्‍त खोने न देना, 
कहीं फूट के बीज बोने न देना, 
जगें जो उन्हें फिर से सोने न देना, 
कभी देश अपमान होने न देनता। 


मुसीबत से अब तो निबेरा हुआ हें, 
उठो सोने वालो, सबेरा हुआ हे | 


छ््ढ 


राष्ट्रीय कविताएं 


नयी कौमियत मुल्क में उग रही है 
पुगों बाद फिर हिन्द मां जग रही हैं, 
खुमारी लिग्रे जान को भग रहो हैं, 
दिलों में निराली लगन लग रही हैं, 


दहीदों का फिर आज फेरा हुआ हैं, 
उठो सोने वालो, सबेरा हुआ है । 


ग्रज्ञात कवि 


उद्बोधन 


[ संगीत सौरभ ] 


अब तो उठो, क्‍या पड़ रहेहो व्यर्थ सोच विचार में? 

सुख दूर, जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में । 

पृथ्वी, पवन, नभ, जल, अनल, सब लग रहें हे काम में । 

फिर क्यों तुम्हीं खोते समय हो व्यर्थ के विश्वाम में । 

बीते हजारों वर्ष तुमको, नींद में सोते हुए। 

बेठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए! 
नर 


यदि हम किसी भी कार्य को, करते हुए अ्रसमर्थ हैं 
तो उस अब्विलकर्त्ता पिता के, पुत्र ही हम व्यथं हैं । 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति क्या हम आप कर सकते नही ? 
चालीस कोटि मनृष्य क्या निज ताप हर सकते नहीं ? 
क्या हम सभी मानव नहीं, किवा हमारे कर नहीं ? 
रो भी उठे हम, तो बने क्‍या अन्य रत्नाकर नहीं ? 


प्प्श्‌ 


राष्ट्रीय कविताएँ 


३े 


प्रत्येक जन प्रत्येक जन को, बन्बु अपना जान लो । 
सुख-दु:ख अपने बंबुओ्चों का आप अपना मान लो। 
अतुदारता-दर्शक हमारे, दूर सब अविवेक हों। 
जितने अतिक हों तन, भले हें, मन हमारे एक हों। 
आचार में कुछ भेद हो, पर प्रेम हो व्यवहार में। 
देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नही संसार में ? 


ड 


बन कर अहो ! फिर कमंप्रोगी वीर बड भागी बनो । 
परमार्थ के पीछे जगत्‌ म॑ रवा्थ के त्यागी बनो। 
होकर निराश कभी न बैटठो, नित्य उद्योगी रहो। 
सब देश-हितकर कार्प में अन्योन्य सहयोगी रहो। 
धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहा। 
रोगी रहो, तो प्रेम रूप्री रोग के रोगी रहो। 


मेथिलीशरण गप्त 


०६ 


राष्ट्रीय कविताएँ 


स्वतंत्र देश के नवयुवक 


[संगीत सौरभ ] 


१ 


शक्ति प्रदर्शणव को जब कोई, गत्रित शत्रु प्रबल दल सजकर। 
या बहु वेभव देख लोभ वश, कोई निठर दस्यु सीमा पर। 
आकर धन-जन पर पड़ता हैँ, निर्भय रण दुइभी बजाकर। 


तब नवयुवक स्वतंत्र देश कं, क्‍या बेड रहते हूँ घर पर ? 


ह 


युद्र-भूमि ,में वे बेरी का, दय॑ दलन कर लेते हैँ दम। 
या स्वतंत्रता की वेरी पर, कर देते ह प्राण निछावर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के, क्‍या बैठे रहते हे घर पर ? 


क्रद्द सिह सम निकल प्रकट कर, झनुलित भुजबल विपम पराक्रम । 
ठ्र्- 


रे 


या स्वदेश हो में जब कोई, स्वेच्छ,चारों निपट निरकुश | 
शासन राज-शक्ति से रक्षित, लंपट, लोलप, क्रूर, कापुर॒पष । 
निज कत्तंव्य-विरुद्ध प्रजा पर, करता हैँ अन्याय घोरतर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश कं, क्‍या बैठे रहते हू घर पर ! 


रु 


व्यथित प्रजा के बोच वास कर, निर्भय भावों का प्रचार कर। 
सत्य-शक्ति के अवलंबन से, शासन में निश्चित सुधार कर। 


वे होते हैँ हृदय मंच पर, या तो कारागृह के भीतर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के, कया बंठे रहते हे घर पर ? 


७ 


रष्ट्रोण कावताएं 


प्प्ष 


5 
जाता हू जब फंल देश में, कोई विषम रोग संक्रामक। 
प्रथवा ऊपर आ पड़ता हैं, जब भीषण दुशिक्ष अचानक । 
तब जनता पुकार उठतों है, त्राहि-त्राहि स्वर से अति कातर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के, क्या बैठे रहते हैं घर पर ! 
६ 
वें प्राणों का मोह छोड़कर, निशि दिन घाम-शीत सब सहकर | 
धर्म भाव से प्रेरित होकर, भू-पर सोकर, भूखे रह कर। 
परम सुहृद बनकर समाज की, सेवा भ॑ रहते है तत्पर। 
तंत्र नवषुत्रक स्वतंत्र देश के, क्‍या बैठे रहते हैं घर पर ? 


रामनरंश त्रिपादी 


राष्ट्रीय कविताएं 


विप्लव गान 
[संगीत सौरभ ] 


कवि! कुड ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पृथल मच जाये, 
एक हिलोर इतर से आये, एक हिलोर उबर से आगये। 
प्राणों के लाने पड़ जायें, त्राहि-त्राहि रव नभ में छाये, 
नाश और सत्यानाशों का, धुवांधार जग में छा जागे।। 
बरसे आग, जलधि जल जायें, भस्मसात्‌ भूधर हों जाये, 
पाप-पृण्य, सद-असद भाव की, ब्रूल उड़ उठे दाये-बाये। 
नभ का वक्षस्थल' फट जाये, तारे दुक-दक हा जायें। 
कवि! कुछ ऐसी तान सुनाग्रो, जिससे उबल-प्‌ तरल मच जाये ।। 


र्‌ 


माता की छाती का, अ्रमृतममय पय कालकूट हो जाये, 
आंखों का पानी सूखे, वे शोणित की घंटे हो जापे। 
एक ओर कायरता कांपे, गतातगति विगलित हो जाये, 
अंधे, मूढ़ विचारों की वह, अचल शिला विचलित हो जाये, 
और दूसरी ओझोर कंपा देनेवाला गर्जन उठ थधाये। 
ग्रन्तरिक्ष में एक उसी, नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराये, 
#वि! कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये ।। 


बालकृष्ण दार्मा नदीन' 


पट 


राष्ट्रीय कविताएं 
नया संसार 
[ संगीत सौरभ | 


एक नया संसार 
युवक बसायेंगे दिल-मिल कर, एक नया सं सार, 
तरुण बनायेंगे रच-रच कर, एक नया संसार । 


तरुण क्रन्ति मन-मन मचलेंगी , 
नगर-तगर , वन-वन उछनेगी , 
प्रान्त-प्रान्‍्त , पुर-पुर बिछलेंगी , 
दुनिया को लपटो मे लिपटा , 
हा-हा करता हुई मचलेगो। 
यह मरधट को शान्ति जलंगी , 
लिपी-पूतरी मुव-्कान्ति जलेगी, 
बनेश जलेगा, क्लान्ति जलेगी , 
तरुण क्रान्ति की अग्नि शिखा में , 
जग-जीवन को भ्रान्ति जलेगी। 
जग की राखों पर सुलगंगा एक नया संसार ॥। 


सामाजिक पापों के सिर पर 
चढ़कर बोनेगा अरब खतरा, 
बीौलेगा. पतितों-दोॉलतों के 
गरम लहू का कतरा-कतरा। 
होंगे भस्म अग्नि में जलकर , 
धरम-करम ओर पोथो-पत्रा , 


६० 


राष्ट्रीय कविताएं 


और पुतेगा व्यक्तिवाद के 
चिकने चेहरे पर श्रलकतरा | 
सड़ो-गली प्राचीन रूढ़ि के 
भवन गिरेंगे, दुर्ग ढहेंगे, 
युग-प्रवाह पर कठे वृक्ष-पे 
दुनिया-भर के ढोंग बहेंगे। 
पतित-दलित मस्तक ऊंचा कर 
संघर्यों की कथा कहेंगे, 
और मनुज के लिए मनुज के, 
द्वार खुले के खुले रहेंगे। 


वह दिन आने वाला हं.गा, धूम मचाने वाला होगा , 
नींव हिलाने वाला होगा, जग में लाने वाला होगा , 
नये रंग का, नये ढंग का, एक नया संसार ॥। 


--गोपालसह नेपाली 


६१९ 


राष्ट्रीय कविताएं 
देश से आने वाले बंता 


[संगीत सौरभ] 


थो देश से आने वाले बत्ा-- 
क्या अभ्रव भी शफ़क के सायों म॑ , 
दिन-रात के दामन मिलते हूं? 
क्या अब भी चमन में वसे ही , 
खुशरंग. शिगृफ़े खिलते हैं ? 
बरसाती हवा की लहरों से, 
भीगे हुए पौदि॑ हिलते हूं? 


ग्रो देश से आने वाले बता । 


श्रो देश से आने वाले बता-- 
शादाबन्शो शिगुफ्रता फूनों से , 
मामूर हे गुलज़ार अब कि नही? 
बाजार में मालिन लातीहें, 
फूनों के गूंधे हार अरब कि नही ? 
और शौक से टूटे पड़ते हें, 
नौखेज खरोदार अ्रब कि नहीं? 


ग्रो देश से आने वाले बता । 


थ्रो देश से आने वाले बता--- 


क्या अब भी महकते मंदिर में, 
नाकस की आवाज़ आती है ? 


६२ 


राष्ट्रीय कविताएं 


क्या श्रब भी भुकहस मस्जिद पर , 
मस्ताना अज़ां थर्राती हूँ? 
ग्रौरशाम के रंगीं साथों पर , 
इक अजमत-मी छा जाती हैँ? 
ग्रो देश पे झाने वाले बता। 


भरी देश से आने वाले बता-- 
क्या अञ्रब भी फ़िज्ञा के दामन में । 
बरखा के समे लहरातने हें? 
क्या अब भी किनारे दरिया पर , 
तूफ़ान के ज्षोंके गाते हैं? 
क्या अब भी अंब्ररी रातों में , 
मललाह तराने गाते हैं? 


ज्च्क 


ओथ दंश से थाने वाल बता । 


भरी देश से आने वाले बता--- 


क्या हमको वतन के बागों की, 
मस्ताना फ़िजाएं भूल गयीं ? 
बरखा की बहारें भूल गयीं, 
सावन की घटाएं भूल गयीं ? 
दरिया के किनारे भूल गये , 
जंगल की हवाएं भूल गई ? 
ग्रो देश से आने वाले बता । 


€ ३ 


राष्ट्रीय कविताएं 


थ्रो देश से आने वाले बता-- 


€४ 


क्या मांची प॑ अब भी सावन में , 
बरखा की बहारें छाती हें? 
मासूम घरों से भोर भये, 
चक्की की सदाएं आती हें? 
और याद में अपने मेँक़े की, 
बिछड़ी हुई सखियां गाती हें? 
ग्रो देश से आने वाले बता । 


“--श्रर्तर शौराजी 


कुसुम को चाह 


चाह नहीं, मे सुरूबाला के गहनोंमें गूंथा जाऊं, 
चाह नहीं, प्रेमी-माला में बिव प्यारी को ललचाऊं। 
चाह नही, सम्राटों के शव पर है हरि! डाला जाऊं , 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़, भाग्य पर इठलाऊं। 
मुझे तोड़ लेता बनमाली ! उस पथ में देता तुम फेंक , 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ।। 


--माधनलाल चतुर्थ दी 


राष्ट्रीय कवितांएं 


कोमी परवाने 


[पंगीत सौरभ] 

भोले हरिणों के युगल नयन, उस दुष्ट बधिक से यों बोले , 

मेरेझ्लांस की सरिता में, तू अपने पापों को थो ले । 

तेरा इममें कुछ दोष नही, हम तो रवर के दीवाने है , 

हैं आजादो जिनको लेला, हम वे मजनू' मस्ताते हे । 

३३ तानों पर मरने वाले, हम बीन बजाना क्या जाने ? 

र्‌ 

जब आये मस्त फ़क्ीरो में, दुनिया क॑ बंबने तोड़ दिये, 
दानवता की बलितरेदी पर, अरमानों से मुंह मोड़ लिये। 
फिर भो दुनियां की नज रो में, हम कोई त्याग न करपाये, 
निलेर-सम निशिदिन झर-झर भी, हम खाली सिध न भर पाये । 
सीमित कारा में ते मव के, हम साज सजाना क्‍या जाने ? 


३ 


हृदय-श्मशान में क्षण-प्रतिक्षण, अन गिनत चिताएं धव्रक रहौ, 
जलते दिल के अंगारों में जग॒ की आशाए चमक रही। 
देखो कैसा अदभत जादू, हू उन के मौन निमंत्रण में , 
सीना खोले बढ़ते जाते, मदहोश स्वयं आकर्षण में। 
संकेतों पर मरते वाले हम शोर मचाना क्‍या जाने ? 
हा 
हम वे सागर गम्भीर नहीं, जो मर्यादा में रहते हें 
हम तो तूफ़ ती दरिया हूँ, जो बांध तोड़कर बहते हूँ 
तरु होकर अपने कुसुमों को, हम कंसे स्वयं मसल डालें 
इन विद्रोही उद्गारों को, हम कंस स्वयं कुचल डाल । 
मानव हूँ दानव के आगे, हम शोश झुकाता क्या जाने ? 
--गजराज सिह वंद्य 


६५ 


रशाष्द्रीय कविताएं 
चले चलो 
[संगीत सौरभ] 


है सामने खुला हुझा मेंदां चले चलो, 
बाग्रें-म्राद है समरनअ्रफ़शां चले चलो, 
दरिया हो बीच में कि बयाबां चले चलो, 
हिम्मत यह कह्ट रही हैँ खड़ी, हां, चले चलो , 
चलना ही मसलहत है, मेरी जां, चले चलो। 


(२) 


ग्रात्रों कि खोले अपने निशां नंगो-नाम ने, 
बाधी कमर हैं कसके हर इक श्ाद काम नें, 
क्यों इस तरह कमर को लगे थक के थामनें, 
दीवारेबाग वह नज़र आती हे सामने, 
चिल्ला रही हँ- हिम्मते मर्दा , चले चलो। 


(३) 
हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठायेंगे , 
दुश्मन फलक भी होंगे तो वह सर झुकायेंगे , 
तूफान बुलबलों की तरह वेठ जायेंगे, 
नेकी क॑ जोर उठके बदी को दबायेंगे , 
पीछे हटो न एक कदम, आगे बढ़े चलो । 


“-श्रांजाद 


६६ 


राष्ट्रीय कविताएं 
झांसी वाली रानी 


[मंगीत सौरभ] 
सिंहासन हिल उठे, राजबंशों ने भूकुटी तानी थी , 
बूढ़े भारत में फिरसे आयी नयी जवानी थी , 
गूमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी , 
दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी , 


चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी। 
बन्देले हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी।। 


र्‌ 
उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों भें उजियाली छा|यी , 
किन्तु काल-गति चुपकं-चुपके काली घटा घेर लायी , 
तौर चलाने वाले कर में, उसे चूड़ियां कब भायी , 
रानी विधवा हुई हाय ! विधि को भी दया नही आयी , 


निःसंतात मरे राजा जी, रानी शोक-्समानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मृह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी।। 


रे 
बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन भ॑ हरपाया , 
राज्य हड॒प करने का उसने यह गभ्रच्छा अवसर पाया , 
फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झण्डा फहराया, 
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, 


अश्रुपर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ो मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी ॥। 
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राष्ट्रीय कविताएं 


श्ष 


ढ 


छिनी राजधानी दिल्‍ली की, लखनऊ छीना बातों-बात , 
कद पेशवा था बिठ्र में , हुआ नागपुर का भी घात , 
उदयपुर, तंजौर, सतारा, करनाटक की कौन बिसात , 
जबकि सिन्ध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुझा था वच्च निपात , 


बंगाले, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी। 


खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी। 
२ 


कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, 

वीर सैनिकों के मन में था, अपने पुरखों का भ्रभिमान, 

नाना धृुन्धूपन्‍्त पेशवा जुटा रहा था सब सामान, 

बहिन छत्रीली ने रणचण्डी का कर दिया प्रकट आह्वान, 
हुआ यज प्रारम्भ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी। 


ही 


इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मंदानों में, 
जहां खड़ी हूँ लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दातों में, 
लेफ्टिनेन्ट बौकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों मे, 
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ इन्द्र असमानों में, 
जखमी हो कर बौकर भागा, उसे झ्जब हेरानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी । । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाली रानी थी।॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 
ही 


रानी बढ़ी, कालपी आई, कर सौ मील निरन्तर पार, 

घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग त्तत्काल सिधार, 

यमुना-तट पर अंग्रेजों नें फिर खाई रानी से हार, 

विजग्री रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, 
अंग्रेजों के मित्र सिधिया ने छीडी रजधानी थी। 
बुचद्देते हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसीवाती रानी थी।। 


विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, 

अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मूह की खाई थी, 

काना और मन्दरा सखिया रानी के संग आई थी, 

युद्ध-क्षेत्र में उन दोनो ने भारी मार मचाई थी, 
पर पोछ छह राज़ आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। 
बुन्देल हरबोालों के मूह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दाती वह ता झांसतीवाली रानी थी॥। 


& 


तो भी रानी मार-काट कर चलती बनी संनन्‍्य के पार, 

किन्तु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार, 

घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार, 

रानी एक, शत्रु बहुतरे, होने लगे वार पर वार, 
घायल हा कर गिरी सिहनी उसे वीर-गति पानी थी। 
ब॒न्देले हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी॥। 


६€ 


एष्ट्रीय कविताएं 


१०० 


१० 
रानी गयो सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, 
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्चो अ्रधिकारी थी, 
ग्रभी उम्र कुल तेइस को थो, मनुज नहीं अ्रवतारी थी, 
हमको जोवित करने आझाई बन स्वतंत्रता-रानी थी, 


दिखा गयी पथ, सिखा गयी हमको जो सीख सिखानी थी । 
ब्रुन्रेने हरत्रोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह ता झांसीवाली नारी थी॥ 

--सुभद्रा कुमारी चोहान 


राष्ट्रीय गान 
[ 'सम्मेलन पत्रिका--आपाढ़, १६७८] 

विमल' भूमि ज॑ं, 

सजल', सफन, सदल, सबल, भूमि जै॥ विमल भूमि ज॑॥। 
प्रकृति-रंवि अंक बसत, जल-निधि नित पद परसत, 
हिमगिरि वर मुकुट लमत, ब्रवल भूमि जे ॥| विमल० ।। 
जे स-नन्‍भेद चार वेद , ज॑ पुरान-वन पअन्भेद , 
दर्शन, स्मृतिन्पुत अन्खेद, नवल' भूमि जै।॥ विमल०।। 
सिन्ध, गंग, यमृन, सु-जल' अगनित नित फलत सु-फल , 
सिक्‍्ख, राजपूत, सुन्दल-सबल भूमि जें। विमल०॥। 
सत्याग्रहिजजनि भूमि, धर्माग्रहि करनि भूमि, 
अगजग सुख भरनि भूमि, सरल' भूमि जें॥ विमल० || 
राम को पवित्र भूमि, श्याम की पवित्र भूमि, 
गौतम सु-चरित्र भूमि, सकल भूमि ज॑ ॥ विमल० ॥। 
जें अशोक, अकबर कर, ज॑ प्रताप, शिव, सुखधर, 
दरशन तव चहत अमर, अचल भूमि जे। विमल० || 


““बेचन वार्मा उप्र 


राष्ट्रीय कविताएं 


मातृभाषा महत्व 


[सम्मेलन पत्रिका--चंत्र, संवत्‌ १६७७ ] 
हिन्दी भारतवर्ष की, भाषा सर्वंप्रधान । 
श्रारज कुल जातीय धन, जीवन प्रान समान |। 
निज भाषा बोलहु, लिखहु, पढ़हु, गूनहु सब लोग । 
करहु सकल विषयन विषे निज भाषा उपयोग ।। 
तिहुं लोकन ते लाय नित नव्य नव्य उपहार । 
भारत-श्रो चरननि धरहु, भरह भव्य भंडार ।। 
हरि, हिन्दी अउ हिन्द कौ, जिन्हें अटल अनुराग । 
सो सपूत भारत-सुअ्नन सारथ जिश्नन, सुभाग |। 
मेरे हिय-सर में सदा विकसहु द्व॑ अरविन्द । 
हरि-पद-रति सुरभित सुभग, एक हिन्दी एक हिन्द ॥। 

““-अश्रीधर पाठक 


१०१ 


राष्ट्रीय कविताएं 


१०२ 


प्रण लो ! 


['प्रानन्द कादम्बिनी मासिक पत्रिका] 


हे भाग्यहीन हत भारतवर्ष देश ? 

हैं हैँ विपष्ट घन धान्य समृद्धि लेश । 
प्राचीन वेभव-विहीन मलीन वंश, 

हा हा! कहां तव गयी गरिमा विशेष ॥। 


२ 


जो थे प्रगम्य पहले तुम कौतिमान, 
विज्ञान और बल-विक्रम के निधान। 
सम्पत्ति, शक्ति निज खोकर आज भारी, 
हाहा! हुए तुम वही सहसा भिखारी॥।। 
रे 
हा! सभ्य भाव तुम ने जिनको सिखाया, 
विद्या कलादि गण से जिनको जिलाया। 


देवों, वही भ्रब असभ्य तुम्हें बनाते, 
तौभी कभी न कुछ भो तुम चित्त लाते॥। 


डं 


दिव्यातिदिव्य तव रत्न, अहो कहां हें ? 

शोभा-समूह पट-पृञ्ज, कहो कहां हैं ? 
खोया सभी कुछ, न, हाय, तुम्हें हया हें । 

हे दंश! होष तुम में रह क्‍या गया हैं ॥। 


राष्ट्रीय कविताएं 


४, 


सूई, छड़ी तक, निकृष्ट दियासलाई, 
लेता सर्देव सुख से फिरता पराई। 
निर्लज्ज ! सोच मन में कर क्‍या रहा हूँ ? 
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लूटा रहा है ? 


दि 


छाई जहां[अभ्रति ग्रपार दरिद्रता हैं, 
प्राचीन-बान्य-त्रन का न कही पता हैं । 
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहाँ न दाना, 
वया चाहिये धन वहाँ पर यों लुटाना ? 


ही 


किक 


हैं देश! मसप्रण विदेशज वस्तु छोड़ो, 

सम्बन्ध सर्व उनसे तुम शीघ्र तोड़ो। 
मोड़ो तुरन्त उनसे मुह आज से ही, 

कल्याण जान अपना इस बात मे ही ।। 


““माधवराव सप्र 


१०३ 


राष्ट्रीय कविताएं 


जापान के प्रति भारत-भूमि 
[वेश्योपका रक से] 


हैँ धम्मंयृत्र ! सुखकारक सुप्रजा के । 
आनन्द वर्जन ! बृहदबल एशिया के। 
प्रस्यात-रूस-बल « दर्प - विनाशकारी । 
जापान ! हो जय सदा रण में तुम्हारी ।। १ ॥। 


मेने सुनो न चिर से निज वीर-वार्ता। 

प्लेग प्रयीड़ित हुई सब भांति गआर्ता। 

दुर्भिक्षि रोग चय से अपनी गंवाई। 

संतान, किन्तु तुजसों न करी लड़ाई ॥ २ ॥। 
ती भी त्वदीय जय दुन्दुभि नाद से में। 
आनन्दिता जब हुई सुत याद सेमे। 
जगौद्घोनी विदित जो गरुरेव तेरा। 

था शांतचित्त वह 

माना कि शाक्य-मत वेदिक से निराला। 

किन्तु प्रचण्ड-सुत-विग्रह से सुमाता। 

भूले कभी न सुत को तन्‌ जन्मदाता।॥। ४ ॥। 


तेरे नवोदित पराक्रम सूर्य से तो। 
प्राची समज्ज्वल हुई यह देख के सो। 
यूरोप-शक्ति तिमिराहत हो रही हैं। 
मर्माहता सभय शंकित रो रहीहेँ। ५ ॥। 


रूपी पराभव असम्भव मानते थे। 
एसा बली न तुझको नर जानते थे। 
तूने पराक्रम दिखा कहला लिया हैें। 
“बीर प्रसृति अब भी यह एशिया हू ”।॥। ६ ॥। 


१०४४ 


राष्ट्रीय कविताए 


संग्राम पोतगण को क्षण में डुबा के। 
'यालू' नदी समर में सब को हटा के। 
आश्चयंकारक सुदृश्य नया दिखाया। 
सौभाग्य चक्र विधि ने फिर से घुमाया।। ७ । 


उद्योग और ममता बल से बढ़ाया। 
ऐसा प्रताप अवलम्ब बृटीश पाया। 
इगलेण्ड मित्र जग मं दबने न पाते। 
कोई कभी यह सभी इतिहास गाते ।| ८ ॥। 


रूसाधिराज कर कम्पित लेखनी से। 
तेरा चरित्र कहता अ्रब हैँ सभी से । 
कोई कभी कर सका नहीं बीर जंसा। 
जापान ने अब किया बरताव वेसा।॥। ६ ॥। 


आनन्द-नृत्य-सुख-लिप्सु-कुर्दे व घर । 
निद्रा निमग्न, जब थे सब बोर मरे। 
थी ग्रद्धं-रात्रि जब की उसने चढ़ाई। 
मेरी तरो सहित कीति निजी डुबाई'।॥। १० ॥ 


हैं नीति संगत नही यह रूस बानी। 
दुर्नोति तत्पर बली, वह घोर मानी। 
मन्चूरिया वचन देकर भो दबाया। 
ऐसा गहत्व अपना उसने दिखाया।। ११ ।॥ 


चाह कहे वह तुझे अब बात नाना। 
हैं वीर! नीति अपनी मत भूल जाना। 
हारे हुए धरम की सब दें दुहाई। 
जीते हुए सब करें बल की बड़ाई॥ १२ ॥। 


१०४ 


राष्ट्रीय कविताएं 


जो दोन हूँ कब उसे वह हूँ बचाता। 
धर्मोपरेश उसका मुझको न भाता। 
स्वार्थान्ध हो जब करे उपदंश कोई । 
माने न बात उसकी तबदेश कोई ॥| १३ ॥ 


कोई कथा जब सुनोति भरी उठावे। 
चीनताभियान तब दुःखद याद पातबे। 
सीमनत कुल-अधू सब रो रहो थी। 
हा ! जार शक्ति, बधिरा तब हो रहो थी।॥। १४ ।। 


थे नेत्र, किन्तु न दिया कुछ भी दिखाई। 
मारी गयी जब असंख्य सतो लगाई। 
पीतांग-रक्त-सरिता-सुख. से बहाई। 
हा! हा! ! दया न ममता नहि लाज आई ।। १५॥। 


बूढ़े, अनाथ, शरणागत को सताना। 
कन्या अबोब शिश कामिती को रुलाना । 
जो बीरता?-तब कही निरलज्जता क्या ? 


क्‌ (५ जा 


ससेश-चित्र-्गति का कहिये पता क्‍या ? ॥| १६ ॥। 


त्‌ भी सुबोर ! उस बार फटा हुआ था। 
भाई विरुद्ध सब भाति डटा हुआ था। 
क्रावान्ध सेनिक हुए तब जमंनी के। 
कार्ट गये तनय, चीन अभागिनी के ।। १७॥। 
होता न जो कलह का घर एशिया में । 
था कौन यूद्ध करता फिर एशिया में ? 
बरी विदेशज यहां कब ही न आाते। 
आते तुरन्त मिटते रहने न पाते ॥| १८ ॥। 
हूँ शक्ति नाम जग में सब मेल हो का। 
सिद्धान्त सूत्र, यह किन्तु विशेष टीका। 


राष्ट्रीय कविताएँ 


द्रव्य प्रभाव निज से मिलक॑े दिखाता। 
गोभूम भी तुष बिना उगने न पाता ॥ १६ ॥। 


इंगनेन्ड फ्रास इसका गुण गा रहे हूं। 
प्रत्यक्ष संग. महिमा दिखला रहें हें। 
तो भी नहों समझते नर मूढ़ता से। 
ज्यों देखते न रवि को निज अन्धबता से ॥। २० ।। 


/>॥८ /7४* 


जो हो चुका, अब उसे चित्त में न लाना । 
प्यारे महत्व अपना सबको दिखाना। 
भाई वही जगत में गगनीय होत्रे। 
मानी सहादर विरुद्ध न बीज व्वे ।॥ २१ ॥। 


नीतिज्ञ श्रान्त कुछ बात नयी सुनाते। 
तेरे लिए समर अन्त यरा बताते। 
रूपेश को वह सभी रणबत्रीर जाने। 
चूहा तुझे पर उसे सब रीछ मानते ।। २२॥। 
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किन्तु प्रथा अरब पुरातन जा चूझी 
उत्माह शक्ति सब नूतन आ चुकी हैं 
है वत्स ! तोप भरि मार अ्रसंख्य तेरी । 

होगी प्रसिद्ध रण-वोीच लगे न देरी।॥।|२३॥। 


राधाकृष्ण मिश्र भिवानी 


राष्ट्रीय कविताएं 
तिलक-स्वर्गा रोहण 


यह रात ! यह अंबे रा! यह मौत-सा सन्नाटा । 
ठंडो हवा के झोंके हुंकार आफतों के।॥ 
घेरे खड़े दरिन्दे सब ओर सूधते हूं । 
बादल उमड़ रह हैं ओोले बरसने वाले॥। 
उलझे हुए कटोीले इन झाड़ झंखड़ों में । 
हम है खड़े अकेले आगे न पीछे कोई॥। 
वह राह का दिखेया दीपक लिये कहाँ हूं ? 


चलना बहुत नहीं है खतरा बहुत है लेकिन । 
पीछे पलट न सकते हैं राह तंग आगे।। 
चूके जहां जरा बस पंजों में मौत के हैं । 
लाखों मुसीबतों का सब और सामना हैं।। 
ऐसे समय हमारी आँखों का वह उजाला । 
क्या हो गया बताग्रो ऐएँ साथियों ! बताओ ।। 
जायें कहां, किधर, हमें कुछ भी न सूझता हैं! 
हम इबते हुझों का बस एक हो सहारा । 
आगे से हाय ! किसने छुलकर हटा लिया हैँ।॥ 
दामन में हम गरोबों क॑ एक ही रतन था । 
बनिप्रोंसा हीसला था किस बेरहम ने लूटा।। 
दिल एक सह रहा था जुल्मों की चोट लाखों । 
उसको अरे अचानक ! किसने कुचल' दिया हैं ।। 
बुइढे की हाय लकड़ी किस निर्देयी ने छीनी ! 
फंरों में फंस के बिलकुल बेकार बन चुके थे । 
हम रात दिन गरोबी की मार सह रहे थे।। 
आधी के पत्ते ऐसे थे दर-बदर भटकतें । 
ग्रपमान सह रहें थे फटकार सह रहे थे॥ 


श्ढ्८ 


राष्ट्रीय कविताएं 


सब कष्ट झेलते थे थामे हुए कलेजा । 
बस, देखकर तुम्हें हम हिम्मत न हारते थे।। 
प्यारं तिलक कहां हो ! प्यारं तिलक कहां हो ! ! 


आंखे खुली तुम्हारी ऐसी सुबह मे होंगी । 
जिसकी न शाम होगी सुख काम श्रंत होगा।। 
ऐवो हैँ रात हम को चारों तरफ से घेरे । 
जिसके सुबह की कुछ भी दिखती नहीं सफेरी।। 
सुनसान इस अंबेरं में साथ सिर्फ दो हू । 
हरि नाम झ्रोंठ पर हूं सिर पर खड़ी बला हैं ।। 
ऐ लोकमान्य ! ऐसी हालत में तुम ने छोड़ा ! 


श्रा्ों की सभ्यता के आदर्श रूप तुम थे । 
भारत में एक ही थे तुम लोकमान्य नेता।। 
निर्मक सत्यवादी घधर्मिष्ठ संयमी थे। 
ज्योतिप गणित के ज्ञानी वंदों क॑ पूर्ण ज्ञाता।। 
थे राजवीति के तुम वक्‍ता सतक मेंधा । 
शंकर के बाद जग को पंडित मिले तुम्ही थे।। 
भारत की आंख के तिल मार्थ क॑ तुम तिलक थे ॥। 


हरदम हमारे हित की तुम को लगी लगन थी । 
सु सोचते हमारा तुम ज॑ल में गये थे।। 
सहवर्मिगी की सहकर दुख से भरी जुदाई । 
तुमवे हमारे हित से क्षण भर भी मुंह न मोड़ा । 
भगवान के कथन का तुमने रहस्य खोला । 
गोता-रहस्य. रच कर मंरेह सब मिटाया।। 


संसार में गजब का था बुद्धि बल तुम्हारा ॥। 
मर्दानगी से हरदम हित के लिए हमारे । 
तुमने म॒सीबतों को निर्भय गले लगाया।। 


१०६ 
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राष्ट्रीय कविताएं 


धन का न लोभ तुमकी तनका न लोभ तुमको । 
मानापमान का भी कुछ भी न ख्याल तुमको।। 
हर एक पल दिया था जीवन का तुमने हमको । 
सत्रंस्व॒ तुम ने हम पर था कर दिया निछावर।। 
ऐ लोकमान्य ! क्या-क्या सुधि हम करें तुम्हारी ॥। 
हमकरी स्वराज्य का हक इंगलेंड से दिलाने । 
तुम थे गये विलायत, जाते अमेरिका भी॥। 
पाते अपार इज्जत पर छोड़ लालसा यह । 
आये चले हमारा कल्याण सोचने को॥ 
निस्वार्थ लोकन्सेवा, यह देश प्रेम सच्चा । 
हा देव ! अब कहां पर देंगा हमें दिखाई॥। 
रो रो पुकार हैँ, प्यारे तिलक कहां हो! 


रोते ही रोते कितनी सदियां गुजार डालीं । 
तदबीर को हजारों रोना न हमसे छटा ।॥। 
तुम स्त्र्गं से थे आये ढाढ़स हमे बंब्राने । 
यह कौन जानता था तुम भी रुला चलागे।। 
जो लोकमान्य ! तुमको बदले में मौत देती । 
ले लेते हम खूशी से देकर के जान लाखों॥। 
रोते से ऐसे मरना अपना हमें हूँ प्यारा ॥। 
राग्नो अभागे भारत एं बदनसीब राग्रो । 
टूटी भुजा तुम्हारी गांधी जी आज रात्रों।। 
खोकर के सच्चा साथी राग्रो एऐं मालवीजी । 
ऐ लाजपत अकेले अब फूट-फूट रोग्रो।। 
रोग्रो ! ए मुल्क रोग्रो, जी भर के आज रौग्रो । 
हम मंद भाग्य सारे बह जाय॑ आंसुओों में ॥। 
ऐसा रतन गंवा के चुप कौन रह सकेंगा॥ 
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राष्ट्रीय कविता 
वही वीर हैं 
[ संगीत सौरभ ] 


वही वीर हैँ बलिवेदी पर श्रपना शीश चढ़ा दे जो, 
तलवारों की छाया में भी निज संदेश सुना दे जो । 


यों तो इस दुनिया में आकर बहुत मनज जीते-मरते, 
अरे ! पेट ता इस अवनी पर कीट पतंगे भी भरते । 
रोज देखते हेँ हम सोनेवाले भी फलते न यहां, 
कितनो ही लाशों पर रानेवाले भी मिलते न यहां। 
वही ग्रमर हूँ अपने मरने से पापाण रुला दे जो, 
वही वीर हूँ बलिवेदी पर अपना शीश चढ़ा दें जो। 


देख दुखी को द्ववित हे। गया जिसका उर तत्काल श्ररे, 
सुनकर करुण पुकार उठे लोहू में गरम ज्वाल अरे। 
जो पीड़ित की पोड़। हर ले, उसे शूर हम कह सकते, 
कौन बात होरे-पत्रों की, कोहनूर हम कह सकते । 


अपना जीवन-दीप बुझे, पर जीवन दीप जला दे जो, 
वही वीर हूँ बलिवेदी पर अपना शीदाय चढ़ा दें जो । 


विकट विपत्ति के बांध बेबकर, बढ़ा चले मेंदानों मं, 
सुभट समति ले सके नही, उठते आंधी भंदानों में । 
कौन साथ हूँ चलने वाला, सोचे बिना अकेला ही, 
शत्र दलों को चौर गिरा दे, बन नरसिंह अकंला ही । 


जौहर की ज्वाला से जग में जीवन-ज्योति जगा दे जो, 
वही बीर हैँ बलिवेरी पर अपना शीद्व चढ़ा दें जो । 


१११ 


राष्ट्रीय कविताएं 
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पर्वत से संघर्ष मचाके, पार न जाये पानी क्‍या, 
यदि तूफानी जोर नहीं, तो उठती हुई जवानी कया। 
वह जवान भी क्या जिसमें उठते सागर के ज्वार नहीं, 
अंगारों पर जो चलते को रहता हूँ त॑यार नहीं । 


वही धोर हूँ मर मिटने में पहला नाम लिखा दे जो, 
वहो वोर हूँ बलिवेदी पर अपना शीश चढ़ा दे जो । 


जिसकी यश-उजियारी से शुभ पथ का दशंन सभी करें, 
और जगत्‌ के नर-नारी धी के समाधि पर दीप धरें । 
भारत-भ्‌ू क॑ कण-कण में इतिहास मिले-नर-पृंगव का, 
गीत निराला गूंज उठे गिरि शिखरों में नव विप्लव का । 


शझाज विव्व को कमंय्रोंग का पावन पाठ पढ़ा दे जो, 
वही वीर हूँ बलिवेदी पर अपना शीश चढ़ा दे जो । 


--हरिनन्दन सिश्र 


गष्टीय कविताएं 
गणतंत्र स्वागत 
[मंगीत सोरभ] 


सम्राटों की सत्ता कांगी, भूगों के सिहासन डोले । 
गणतन्त्र तुम्हारे आते ही, जन-जन जागे, कण-कण बोले । 
गणतन्त्र तुम्हारे स्वागत में, प्राणों कं पृष्प बिछाये हैं, 
ग्राजादों के परवानों ने, हस-हस कर शीश चढ़ाये हें । 


>( 


आओन्ग्राओं निज जननी को, जुग-जग गणतंत्र निहाल करा, 
फिर गीरवशीला माता का, भू-तल पर उन्नत भाज़ करो। 
डग-डइग पर डगमग करने को, पग-पग पर पड़े प्रतोभन हैं 
पृथ-भ्रप्ट कही धत हो जाना, मीहक, रमणी, धरणी धन है । 


नर 


गण-गण में गुण-गण विकसित हाँ, कण-कण से कायरता भागे, 
मम-मन में भद्र भाव उमगे, जन-जन में नेतिकता जागे। 
समता, स्वतन्त्रता बन्ध भाव से गज उठ पृथिवी सारी, 

है लोक सत्य सुन्दर हो, मानवता मंगलकारी। 


रद 
रण रोप-रोप नरमेब न हों, सुख-शाल्ति, प्रेममय प्राणी हों, 
बसुथा कुट॒म्ब-सम बन जाये, मानव गति-मत्ति कल्याणी हो । 


जन-सेवा नित निप्काम करें, सहयोग-तीति अपनायें सब, 
सतयग-सा युग फिर आ जाये, घर-घर को स्वर्ग बनायें सब । 


--हरिशंकर शर्मा 'कविरत्न' 
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पथिक से 
[संगीत सौरभ] 
पथ भूल न जाना प्थिक कहीं ! 
जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण-कण होगा । 
शंशव के कुछ सपने होंगे मदमाता-लसा यौवन होगा । 
उस यौवन की उच्छुखंलता में 
पथ भूल न जाना पथिक कहीं । 
पथ में कांटे तों होगे ही, दूर्वादल सरिता सर होंगे, 
सुन्दर गिरि, सर, वापी होंगी, सुन्दर-सुन्दर निश्ल॑र होंगे । 
सुन्दरता की मृगतृष्णा में 
पथ भूल न जाना पथिक कही । 
यौवन के ग्रल्हड़ वेंगों में बनता-मिटता छिन-छिन होगा, 
माधयं सरसता देख-देख खा प्यासा तन-मन होगा । 
क्षण भर की क्षुधा - पिपासा में 
पथ भूल न जाना पथ्रिक कही । 
जब कठिन कमं-पगडंडी पर राही का मन उन्मख होगा, 
जब सब सपने मिट जायेंगे कर्तव्य-मार्ग सम्मुख होगा । 


तब अपनी प्रथम विफलता में, 
पथ भूल न जाना पथिक कही । 


अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आयेगे, 
पग-पगग पर घोर निराशा के काले बादल छा जायेगे । 
तब अपने एकाकीपन में, 
पथ भूल न जाना पथिक कहीं । 


राष्ट्रीय कविताएं 
जब चिर-संचित आकांक्षाएं पल भर में ही ढह जायेगी, 
जब कहने सुनने को केवल स्मृतियां बाकी रह जायेंगी। 


बिचलित हो उन आपषातों में 
पथ भूल न जाना पथ्चिक कहीं । 


हाहाकारों से आवेष्टित तेरा मेरा जीवन होगा, 
होंगे विलीन यह मादक स्वर मानवता का कऋन्‍्दन होगा । 


विस्मित हो उन चोत्कारों में, 
पथ भूल न जाना पथिक कही । 


रणमेरो सुन कह विदा जब सँनिक पुलक रहे होंगे, 
हाथों में कुंकुम थाल कुछ लिये जल-कण ढुलक रहे होगे । 


कत्तंव्य प्रगयय की उलझन में, 
पथ भूल न जाना पथिक कहीं । 


वेदी पर बैठा महाकाल जब नर-बलि चढ़ा रहा होगा, 
बलिदानी अपने हो कर से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा । 


तब उस बलिदान-प्रतिष्ठा में, 
पथ भूल न जाना पथिक कहीं | 


कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में, 
मां मांग रही होगी ग्राहुति जब स्वतन्त्रता की ज्वाला में । 


पल भर भी पड़ असमंजस में 
पथ भूल न जाना पथिक वहीं । 


--शिवमंगल सिह “सुमन 
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राष्ट्रीय कविताएं 
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स्वतंत्रता क दीवाने 
[मंगोत सौरभ] 


जब रण करने को निवालेंगे स्वतन्त्रता के दीवाने । 
धरा बंसेगी प्रलय मचेगों, व्योम लगेगा थर्रने। 


हेने कहेंगी जाड्नमा भाई, कोति-कौमदी छुटकाना । 
पुत्र कहेगा पिता छात्र का, झण्डा छीन मुझे लाना । 
स्वाभिमानिनी मा कह देगी, लाज दूध की रख आना । 
और कहेगी पत्नी प्रियतम, विजयी हो स्वागत पाना । 
सब पुरवासी लोग हे से, फूल लगेंगे वर्षाने । 
जब रण करने को निकलेगे. स्वतन्त्रता के दीवाने ॥१।॥। 


उबर ग्रंतयृूरण रिपुदल का, कटक अपार खड़ा होगा। 
इधर स्वश्रंसेवक दल कर में, झण्डा लिये अडा हाोगा। 
उन्हें तोप-तलवार-तोर का, मन में गर्व बड़ा हांगा। 
इबर अहिसा का उर में भी, जोश उमड़ा हागा । 
उत्माही कवियों को कविता, छोय॑ लगेगी  वयति ै। 
जब रण करने को निकलेगे, स्वतन्त्रता के दोवाने ।।२॥। 


गोरी सूती हो जावेगी, कितती हो माताग्रों को। 
और चड़ियां भी उतरेंगोी, कितनी हो अबलाओं को । 
विरआयेगी शिग॒ग्रों पर भो. घोर घटा विपदाग्रों की । 
जब कि चनेगो भारत भू पर, वह ओआवो अनन्‍्यायों की । 
ऐसा आतंताद होगा वह, लग जावे दहलाने। 
जब रण करने को निकतेगे, स्वतन्त्रता के दोवाने ॥३॥। 


-- प्रज्ञात कवि 
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